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क्वा" की यह टेरमेरी 


सह मेरा तीसरा गीत सग्रह पाठको के सम्मुख उपस्थित दै । मेरे एक 
सम्मान्य मिय ने पने हृद्य की करणा शौर दया की भावना मेरे प्रति व्यक्त 
कते दुषु पक यार कदा या ङ प्रगतिशील भ्नवीन' तो मर गप, श्व षच रहे 
है केवल दानिक नवीन प्रगतिशील नवीन, सम्भव है, या तोमर घुके होया 
कदाचित्‌ पे कमी, उनके धथ मे, प्रगठिशीलरदेदीनषहों। हमारी भाषामें 
दस श्रगतिशील', या श्रगतिवादूी, शब्द की द्तनी मदिक्नाथी टीका हृद्‌ | 
कि वास्तविक स्प मे हस शब्द्‌ क श्रथं का समम्ना मी दूभर हो गया दे 1 
कभी को कवि प्रगतिशील दो जाता ट, कभी वही परम्पशवाद्ी, भरति गरि 
युक्त श्र प्रतितरिया निरव यन जादा दै दो सम्मान्य भिमो के सम्बन्ध में 
णफ़ (श्रपने प्राप को माकं सिद्धान्त शारनी सममन वाले) श्राज्लोचक बन्धु 
गेफहायाङ्निउनके सम्रदोकी यहुत मी कविताश्रो से विपयश्रौर भाषा 
काणो सामञ्जस्यं दिखाई देत है, उसके श्चागे "कामायनी" फो यह (गल से 
शिख तक मौलिकतापूरण) स्थान देना उचित नहीं मालूम देवा ।” यात यह 
थी हिडढो० हनातपरसादु द्विमेदी ने कामापरनौ के सम्पन्य में यदद लिख 
दवियायाकि कामायनी नख से शिम तर मौलिक दै श्लौर यद भी लिष दिया 
था ङिविपय शरीर मापा कापौढं सामस्य जै फामायनी में दै पैसा वतं- 
मान हिन्दी कविता दुलभ 8 । वस इतने पर वे मित्र विगडे--कद्‌।चित्‌ 
दसलिष्‌ कि वे स्वर्गीध् परघाद्‌ जी को प्रगतिशोल नहीं मानते--घोर उन्दने 
भ्रपनी यह ष्मवस्या दे डालो ङि ढोकटर हजारीप्रसाद जी द्वारा की गड कामा 
यनी को प्रशला उचित नही मालुम देतो । 
हन भिर्श्रो कार्यो र होना--्रसाद्‌ जसे (उनकी द्टि म कदाचित्‌ 
परम्परावाद) कथे यद भशवा सुनकर पिच्ित होना-- समम म ध्याता दै ॥ 
जिन दो मिं का उन्होने पत्त लिया दै उन्हे वे कम भरगलिशील मानते भे । 
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रय तो ठन पर भी डषटे यरसने कगे ट । श्रस्तु । सौ उन द्विगो ये गति युक्छ 
समे जात थे श्रौर उनो सरवपरष्ठटव के नीघे फा था यदि कह देखो उनका 
क्च लिया जाता या। पर्‌, सरमय यद्वा बलवान दै । बुद्ध विनो के ्रन्‌-तर ठन 
भ्माज्लोचक बन्धु फो यह लगा करि जिनकोवे श्रय तङ ध्राकार में घदत्ति ध्राये 
उनपैः शुद्ध सत्ते सेने चाहिए! कदाचित्‌ बे कयि मिद्द्रय, श्वालोवरुक्ी 
भरगतिवादीषि से, उतर घुकेथे। दस कारण उनमें से एक मद्ानुभाव फी 
निघ्रफार भिष्टी पल्लीव क्छ गह्‌ दै, उसशर एक उदाहरण लाभि ) स्मरण 
पिये कि ये गष्दु उन्हीं धालोचक कफर जिन्नि दुन कवि मितेकी अगला 
कां सेतुषन्ध, नल नील से भी भ्रधिर परिधमसे,सिवाथा। इनकविभ्रेठ 
के घ्नया उदात हृष्‌ शा्लोचक महोदय कहते है-- 

"धन्य द वह कवि जो जन्मते ही उत्थान पतनों को देखने लगा धा। 
उन्दं देखने क यादु जो शरोफेटिकः' चेतना जागी, उसमे भारत महौ मी एतां 
हो गर्द} तमी तमे दृखरे मदायुद्ध के प्ले की एक रना मे उसका तुले 
घोष भी सुन क्िया। मने जागरण फाकवि टट । सार की जनता मूं । 
आगरण का सन्देश देक्रमैने उसे विर उपकृत द्िादै की हर पक्ति 
सेय्यो ध्वनि निकलतीद्े) क्सीको विश्वास मदहौतोध्वि की तरफ 
कानन लगाकर, शब्दोसेमूतं स्पकोहीदेपक्ञे। वैविये किखादै 
फ्रि जनताके मनम जो च्रन्धविश्वास्त प्रौर खत श्ादररशौ के भ्रति मोद 
है उषे दयुदराने का श्रयलन कर उ-होनि नवीन जागर्य कासतण द्विया 
दै। हिन्दुस्तान पी जनता कितनी भो पिददी इट हो, वह क्रिसी 
दूमरे को रोटी के मदहर नीं लोरी 1 हि-दुस्तान का पिद्धडामे पिदा 
किसान श्रञुक नी से ञ्यादृा दशन समता हे । वह इमानदार दे, दमलिषु 
रामनामी के नीचे कामशास्त्र नदीं चिपाता चोर, सजीव भाषा का प्रयोगसो 
वह दन्द युगो तक सिखा सरता दै 1 

देवा न श्रापने १ कदी छदो गयाश्रौर गा कलम बुदहाना चल्लनं । 
प्रर ठनश्चन्यषकविदी मो, जिनसी उन्दोनं अरशषा की, द्रन्तमें कीधुलेदर 
करद । उन्होनि उन कवि फो व्यक्तिवादु) कहा ्ोर थन्त में छन्दं व्यक्िवाद्‌ 
के स्यार ष्ी उपाधि स विमूपित कर्‌ उनङा धद क्र दिया! 

दसी भकार णक प्रौर ्रानोचङू भित्र की वात हे 1 जय वे धालोचक न 
प्रगतिवादी पकायिपदि ध्राल्लोचरू के गुह में सम्मिलित थे तव तोये न्दं एक 
प्रतिमाशराल्ली भ्रालोचक मानते ये, पर्‌, जव इनसे उनक्रा मतभेद षो गया तो 
ददने तुरन्त उन्हे निद लेखक की उपाधि से विभूषित कर द्विया 1 
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एक श्रौर भित्र है--जेखनी क धनी, सुन्दर धर्ण॑न सामध्य॑शोल, भतिमा- 
युक्त, जीवन देसे हए, सुरित, वडुश्रुत श्यौर मौल्िरु । जव ये न श्रालोचर 
के मिश्रथे तय हन महाशय ने उनके सम्बन्धे ल्िपांथा कि वे प्रतिभाशाली 
कपि भौर धालोचर द ! पर, श्व उनशो द्नसे नहीं पट रदी दै, षस कारण 
ह्न घुरन्धर चालोधर षी द्मे वे उपहासक विपयष्ो गुद 
एक धौर मित्र द--दिन्दौ के उच्च क्षोटि क कवि, विचारक, उपन्यास 
कार, फानीरार श्रौर निबन्ध जेग्वक । उनरा समस्त जीवन साधनामय रहा 
दै--वदे चैने, कुशामवुद्धि, मौनिर, कटपनाशोल, सददुय धौर प्राणवान्‌ । ये 
खथरातनामा प्रगत्रि-ध्वजाघरी ालोचक उनसे देम र्ट हुए करि उनके सम्बन्ध 
में कृहते-रहते विक्लङ्कल नीचे उतर श्राये शीर कहने लगे जिघ्से श्राप यह 
म भूल जाथ कि चह मिस मेयो की मानसिक सन्तान द । 
मेस निवेदन है @ प्रति णीता के नाम पर जदं इस प्रकर का नस्न 
व्यपे राग द्वेषादि मनोविकारये का देषा धररैल श्रदशंन--हो रहा हो, 
वर्ह सास्य का वास्तपिक मूट्यारन कैसे हो सकता दै { थोर, इस कारण, मेरे 
उ भिग्रफे शब्दों में यद्वि पेचे प्रगतिशोल नवीन! मर घुकेदोतो किम्‌ 
श्राचर्यमू-रत परम्‌ स्यापनधों का मूल्य मान-द्रड ही जह इतना 
विष्टत, स्थिर पव ढगमग हो वदी उसकी कसौटी पर किसी कपि या साहि 
स्थिक षति का मूर्याङ्न फते किया जाय ? उप्रनापूर्व॑क क्िखना मै भी जाता 
रह। षर, 4 द्माल्लोचक यन्धु फे विचार्यो की श्रालोचना मँ उम रीति से नदीं 
कर्म्म ! में हन महाशय के श्रध्ययन कः प्रशसकूहू। वे पदते द, पिचार 
रते द भाषा पर उना श्रसुप्वष्टे। वे पल्धिमशील्ल ईज मै यह मीमान 
सक्तां किं डनी उप्रता, व्यग उचचिर्या, कंडुवादिता पुव थसन्तुक्िते सम्मति 
उनके सिद्धान्त प्राह फे कारण ह। न्तु मार, इस प्रकार बह जानक्तेतो 
“काम नहीं चकल्तेगा । स्वय को यद्वि हम व्यिर न रख सके श्रौर किसी एण, य 
सममकर रि श्रयं व्यक्ति प्रगनि स्तर सै भटक गया दै, हम उसे सरी खोदी 
सुननि कगे, तो क्या हमारा वह कमं सत्‌ सादिव्यालोन होगा ¢ 
जव तक हम ताचिक पिद्धान्त को नहीं समर्मेगे तवयतक कामन 
चक्ेगा। हमरे प्रगविवादी वन्धुरो के विचार पद्ाथवादौ द्शन की भित्ति 
पर श्राघारित है । हस्ति यदि दिन्दी के चर्त॑मान साहिव्यकार उस पदां 
चे दशंन फो स्वीषत नहीं करते तो उनी इतिय श्यौर पदार्थ॑वादौी भाले 
चके दीच दस भकार का रूगङ़ा चलता ही रहेगा । पदा्य॑वाद्‌ निर्वय ही 
पला दरंन दहै जिसे इद लोग सदाशववापूवंक स्वीकार कते द ! हमारी 
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भाषा के प्रगतिवादो चालोचक अन्पुर्यो फो षद तथाङ्यिद वानि पद्यं 
यादी दुन मान्य दै। ज्ञात न्दी हन धालोचरो ने च्छि सीमा क उस 
दुर्शन का श्चभ्ययन शरिया ह । सम्भव है चे उसके तर्यो ढौ पूणरूप ये हृदुयगम 
छर्‌ ुके दों । यद भी सम्भव र छि उन्दोनि ऊपरी रूप से उमे पदा गुना सुना 
हो ्यौर स्पीकार फर लियादो। मे देना यहद छि क्या यह्‌ तथार्थित 
चैनानिक पदार्धवादौ दुन रेसा रै जिसे, सय लोगों को, पौदिक सदारायता 
के साथ, स्वीष््त क्ता चाष १ मै समफता दहु जि पदुपथवानो दर्शने 
लिप्‌ दतना यदा दावा करना श्रनुचित ही नर्ही, सस्यान्वेपण की भावनाके भी 
पिभ दै। 
मासै ने ^क्योरवा्र सम्य घी स्थापना" (1९५९5 ०१ एशण्लएणते) 
शीष॑क श्रपने तत्व निरूपण में पदार्थवादूी दान पर सूत्र रूप में श्रपमे परिचार 
व्यत्त क्रिये द । उन्दे हम “योराप सूय्र" कष सस्ते र । प्योरवाएग्ये णक 
प्रख्यात पदुा्थचादी दाशनिरु जर्मनी में हो गया दै । उसी के दशन पर मासं 
नेयेसूत्रलिखे द उनमें से पला सूत्र दस प्रकार दे 
४6 कीर्ल वरटल्लिर्ण भा फञषलागोषऽफा पठ ४० ( णतुप्रताणह 
एल्पल0वतीः ) 15, 1008६ ८06 छलल, वल्क फो र6 ऋएएलौालणत 
प्ण उणा ऽ८०३८§ 19 पप्तैलाऽ००त्‌ ठण्‌ प्णा०पषट पीट णण ग 0०६ 
फुल्ल ० प्०णषट्पफृक्षाणण, एण प्रण 25 ऽ८05ऽप०प प्रप्त भनार 28 
ए746ा८€ ००६ इप्ा्लारले (र्ण 886०1१8 प्र 27512६19 ० "६ (06865 
0४ एलप्लग्ला 8806१५९0 १५ 915 त्तपाठषपर ण 0८ उल€प०३० 10८00 » 
¶.५००१, 1938 7 197} 
शर्थात्‌ माकसं के श्चनुसार, “श्रव तक के सपू पलार्थवाद्‌ की (निष्में 
फयोरवाप्र क! पदाथ॑वाद्‌ भी सर्मिलित ह) न्यूनता यहरही हे शिवस्तु 
विषय, यथायं, जिसे हम दन्द्यो के दवारा रहण करते दै वह दन्दियाथ केवल 
भाघ्र उस दपिद्रेयाथ के ( वाद्य) रूप के श्रथ में श्चथवा उसके मानयिर ध्यान 
के अथं मे प्रह क्षिया गया दै, दन्तु (उम इन्द्रियाय को ) सेन्द्रिय मानवोय 
क्रियाकेरूपम हृद्यगम नहीं श्रिया, (उसे) व्यायदार्किता क रूप में स्वीकत 
नहीं क्षिया ( वह हन्द्रियाथ >) स्वक्रिया रूप में मान्य नहीं किया गया (" 
दस सूत्र पर पाठक विचार करें रौर दयें हि पदाधवाद के सम्बन्ध में 
माक्स की जो मान्यता हे वह कर्द ठक युक्ति सत एव चकपूण तथा प्रादय 
दै। स्मरण रचये प्रि यदह सूत्र श्रस्यन्त महस्वपू हे! इमी सू्रसे श्रागे 
चलकर समूचे पदायवादी सौन्देयं कल्ला सादिस्य शाद की उत्पत्ति होती है । 
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दमलिए्‌ हम इस पर ग्टनतापूरवक विचार करना दै । इसं सूत से मुख्यरूप 
मेदौ याते निप्पय होती दै प्रथम तो यह फ माक्सं पुराका्गीन प्रदाथवाद्‌ 
छी धारणा जह थी, माक्सं के भनुमार वह गतिशुन्य थी, केवल मात्र बाद्य 
जगत्‌ के दन्दियाथौं भर्थात्‌ इन्दि दारा गृहीत याद्य पदार्थो, छो यथायथं 
समक सेना माप्र ही, उनको यथायं मान केना भर ही, उस माक्सं पुराकालीन 
पद्ाथंवाद्‌ का उदर्य था, पदार्थो ऊ हृदयगम दाने की क्रिया मँ जौ “सेन्धिय 
मानवीय सरिया" ह, उसकी अर उस पुराने पदार्थवादी दुर्शन कछा ध्यान 
नहीं था श्रौर, दूसरे यह ङिजो बुद्ध यथायं (ल्ग) ह वह केवल मान 
वह पदाय॑, वह वस्तु है, ओ ददिथ द्वारा मादयहै। 
उक्तसू्रीये दो सुर्य यां है । निश्चय ही, माक्सं ने पुराङाललीन 
पदाधयादु रौर उनके स्वय के द्वारा प्रतिपादित तथाकथित वैक्तानिक पदुथवाद्‌ 
मजो न्तर द्विखलाया है वह बड़ा विचारपूणं, मौलिक एव॒ तास्विक टै । 
मक्संकीद्रिमे दुर्शनका काम सामाजिक चेतना कौ जागृत, श्रभावितश्रौर 
चाक्तित करना हे । श्रव इतना कह देना भर ही श्रलम्‌ नही है कि दन्दिय । 
म्रद वद्विजिगन्‌ के श्रतिरिकि जो द्र हं वह श्रयथायं (एणव्वाप) है । उन्होनि 
श्रपनी प्रललर प्रतिभा, यम्भीर विचार शक्ति एव राहन मौलिकता के यल पर 
यह तिद्ध क्षिया कि धरे भादि, दन्दियायं के प्रण क्रने मात्रकी क्रियामे 
सन्दिय मानमीय कृसव निहित दै । यह वात मनोयैश्वानिक श्राधार पर स्वथ 
धिद्ध है। शस कार्ण उन्दोन पद परिणाम निकाला--श्रौर शस्परीय द्शिसै 
उचित तथा मानवोय दृष्टि से निता-त उदात्त यह परिणाम निकाला-कि घाद्य 
जगत्‌ के हृद्यगम करने मा मेँ जव मानवीय कटृ^तव ह, उस जगत्‌ से प्रति 
छव होने तभा उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने काजय यह मानवीय कतुष्टव 
( मानव मनोषिक्तान द्वारा सम्मत कृत्व) निहित है, तव निश्चय ही पद्ाधं- 
वादु दुशंन का यह कतव्य दे, यही उसकी दतिकतंब्यता है, यहो उषी 
विनान सम्मत, तकंसम्मत सार्थकता हे, छि वह प्रव्येक दिशा में मानच जीवन 
को शुभ की शरोर परिवर्तित करने की प्रेरणा भदान करता रदे ! किंटना धुत 
कितना मभ्य निष्क्प दै1 
मै जम, फएयारवा्र सम्बन्धा, पि माक्सं के ये सूत पताह तो 
उनी स्ति में मेरा मस्तक सुक जाता है । क्रिवमो प्रखर मेधा! कितना 
मान्‌ उनका स्पष्ट दशन सामथ्यं 1 तनी गहर शम्भोर मौलिकता 1) 
निसदेद माकं के पूवं का पदार्य॑वादरौ दुशंन गति शल्य था। माक्संने उस 
दुशन छो गति दी, उसे समाज उपयोगी वनावा अर उस दशन को दस युग 
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षो णक महतो शक्ति में परिणत र द्विवा। मार्थं यद प्रथम सूर पद्ध 
यादो दुरान क देतिद्ठायम ति मन्द णक उक मूमि-पीमा पद्व ६। भ्रपन 
भौहिकदादी दृर्शत ण प्रतिपादन सारसं 7 कयत महामेषापी, चरन्‌ ण्ड 
मदामाय य स्प मप्र एण ६। 

मागम य दूस प्रयमसू्रमे ~ दूरौ मन्पिण ट वह मुभ प्राद्र गर्दी 
६1 रौर ष्मो कारण प्रथम मा-पताषो सायमौप्निर सर्वदामोमै म्व 
नकी एर सञ्छा । प्रपमसू्य ए दृमतो मान्यता पया? यदह हि पापै, 
सष्य (२८०५१ ), षी द नित्त हम दरयो द्वात सममत, प्रय परय, ्वदेष 
ह्म फ्रतेष्। स शपते प्रपानियदो सन्दुधोमप्ताहू रि पया प मायता 
सकद १ एन्दियोपररण द्वारा जा उदु भी हने उपलभ्य होता द, षया केष 
माव्र पदा स्य द ¶ षषी वयायद१ स यद नदी एहता कियद वार्यं हे। 
पर, यथा को, सष्य फो, दद्रिय योध द्वारा सौमित करना--उसमे परे सय 
कु धन्‌, यथाय द, पता माग छना, मेरौ सम्मति में सकंशूल्य ाग्रद 
६} शानोपलबन्धि-साघन शास्र फो दने सं पता चलज्ता दकि दन्दिर्ाणा 
कुर मौ प्रह परती ह यह पक काष्टं के रूप में टता दै 1 चास्ति, यथा, 
--चयात्‌ चाद्य जगत्‌ का दन्द्िप-गृदीत स्सूप---क्या वैता दी दै मता दम 
उका श्रपनी इन्दिर्यो द्वारा योध फरते ६ १ इदस प्ररन एटा तकपूरणं उत्तर र्दा" 
सं षज वश देने का साहस, माक्सवादिरयो के रतिरिति, धन्य हूत कम 
लोमोकोहुध्रारे। क्या यद्स्ष्य नीं दरि मरि श्यापके लिपुजोय् 
रेगविरगा जगत्‌ दै, वह पठ रग न्ध मानदके लिप्‌ नीद {तय क्या 
उस विचारे रग रन्ध जन का हृन्दर्यो कै द्वारा गदी यह जगत्‌ भ्रयधाथं १ 
विकार किमे 1 उस रगदन्धमे, क्योकि उसको सख्याकमदै१ स्व 
क्या हम यहुसर्या के यज्ञ पर तस्य निरूपण करेगे † क्या घाश्चयं किं चिकार 
हम यहुसणयरको मे ही हो १ च्रौर क्या धारचयं कि यह सतरगो जगवु वास्तव 
भं रगरदित, भररगीषहो { हम लोग उस मानवको, जो रग नहीं देखत, रगं 
श्रन्ध कदे ह! प्र, यद्वि वद हमे ्रमा-धक्देदो? मेरे कथन का केवल 
मार थं यह दै कि ेवल ई द्रिय स्वेद्नकोदही यथार्थं का एक माने साठी 
मान द्वेन सुरे च्रामर प्रतत दा दै \ वह वास्दद में शसक है । 

यदि इन्दिय स्वेदन चास्तव मे यथां का सोधक है, यदि वह्‌ वास्तव 
मेहर, जो भी वास्तविक जम्‌ स्वरूप दै, उघङो दाया मात्र का चोच मर्ह 
कराता दे, तो स्वन जगत्‌ काक्वा होगा ¶ स्वस्न जगत्‌ टो छायारठे, जो हमरि 
ससितष्र पर शवशित दे, स्वम मे यथाय जगत्‌ के रूपमे श्रा जाती है । वव, 


धेया हम उत स्वप्र विहार कौ भी यथार्थं मानदं इन प्रश्ना का उत्तर 
पदार्थवादौ दशन, जो दन्दरिय योध को ही यथां का मापक मानता है, श्राजे 
तक देने में यमं हुवा हे, भरिप्य मेँ मी वह उका उत्तरनदे सकेगा। 
मानव समाज कै श्रव तक क दुत अ्रयुभव हमें यहं यताते कि दइन्दियि बोध 
कै ्रतिरिक्त भा यथार्थं का श्मसति्व दै। नि सन्देह पदार्थवादौ दुाशनिक दृ 
यात को नहीं मानेंगे । उनकी दस श्रस्वीक्ृति मे थनुचिव श्रागरह का घुर है । 
वे सम्पूणं मानव समाज के ्चावपि ऊ श्चनुभर्वो से लाम उठाना नहीं चाहते । 
उन्होने श्रपने को रपो मान्यता कौ, श्चपने ध्राप्रह की, सीमामें यध क्लिवा 
्ै। उनके दवार युक्त नदीं दै } इस कारण, उनरौ विचारधारा अवेश्तानिरु है 1 
पक सीमा तर भ्रगतिवाद्‌ क घोदे प्र वदढ़कर वे जते ह, पर, श्रन्ततोगत्वा 
उनके घौदे का सुख, निगंदिवाद्‌ श्रौर प्रतिक्रियावाद्‌ की श्रौर सुद जाता है । 
य चात चिन्ताजनक दै 1 

तुद्रिग क्यौरयाप् के सम्द्न्ध में लिरते हुए फोढडरिक रेगल्स ने एक 
स्थान पर श्रपी पिचाररयो प्रकट क्रिये है-- 

106 हल्या 048८ वृण्ठछप्रठण ण 9] एणः लशृल्भाण 
पाठात एटतल्छा ए४णा०्डण, 13 पद त0पलला पाण्ट पत 76]1100 ना व0्राणदाणट 
४० एण तय प€ एलाङ़ लवा] प््टऽ फटा फला, णा ल०णप्रनतीद 
टप्छयववौ ण प्ट शद्पलप्त्टरम एलः 0०1८5 पणता पौ ऽप्रपप्राण्डर्ण 
पाव णुणणााषणाञ, (86 10 एता८१८ 9१ फा एणिप्तणटट ॥०त 5689 
11008 फला ००१ वलाापएाा८ऽ ० पला ०१1८5, एषाम 9 ताड््ात्‌ इणणा 
प्रात 10103015 ए6€ ००त़ णत्‌ 168१८ 1८ 9८ १८३ - 0 15 प्ण प्रद 
॥१४८ ९667 ववा० 10 7८व८त 80०४ पन वलाभाा०ठ एलकललप 115 8०0 वत्‌ , 
60 0प्यकत्‌€ णाव = णऽ 106 वृ्ट्बा०त ० प्लशाठय म पपत धत 
एला, फल दुप्रधणय त ऽछा {० प्रशप्€-- ल 37400 वृपल्ण्य ग 
€ ऋफनृहरम ए0ा०गृण- 113, ०० 1685 धी89 971 व्दा1ह100, 105 1008 
10 प्री फठ्णज पाण्‌ उत्‌ पनद्व ००६1००5 9 इव१४हदङ़ = (ए८णत- 
20900 ४४५ दते ० @9§816ब1 उफ ९0१०5०0 ८९011 ए7्ा$, 
24६८४ एण ऽदाल्लालत कठपः5 णण एए ए 334 50768 14०४४६८ 
एण्णाशणणह प्ण्पऽल, 0०5८०, 1957 ) 

दंगटस कहते दँ कि “सम्पूणं दु णंन फा, विन्तेपक्र भाघुनिक दृशंन का, 
सूल प्रश्न है विचार सीर अस्त्व के सम्बन्ध का 1 यदुत श्रारम्मिक काल्च से, 
जयकरि मलुप्य पने शारीरिरु दषे के पम्बन्थ में निता-त थानी थे, चपनी 
स्वक्च्चाया के उत्तेजन के फरण, यद विस्वास करने छे कि उनके विचार 
श्नौर इन्दिय सवेदन उनके शरीर फी कियद्‌ नदीं ६, धरन्‌ पे उनी उस 


र्‌ 


शयाष्मा की क्रिया है जो उनके शरीर फे भीतर निवा करती है शौर माण 
के समय उतत छो जाती द । उत चारम्मिक काल स मनुष्य यह विचा 
करने पर याध्यक्षेगएु ङ्क दस श्रा श्रौर याद्य जगत्‌ के यीच गि प्रकार 
का सम्बन्ध हं। इत प्रकार विचार श्रौ प्रस्तिस्व के पार्यरिकि सम्य-घक 
श्न, चेतस्‌ श्रौर प्ति के सम्बन्ध क प्ररन--सम्पूयं शंन के दस महततम 
भ्न श्रौर दसी परार सम्पू धमकी जँ जमो हद्‌ दिप्‌ दती ई 
श्चादि वर्व॑रता के सङ्चित श्चौर क्वान तिमिरान्ध सक्ल्पो म । 
पदार्थवानी दाशं निरो फी यदह मा-यता नितान्त धनैतिदासिक, योधी, 
नि सार श्रौर मानव समाज के सवित श्रनुभव फे विपरीत है । श्रा के विचार 
कं ध्यादिभाव फो स्वप्नो के उक्तेजन का परिणाम कहना जदवादिवा की सीमा 
है। कोनता दतिहास देखकर यह परिणाम निराला गया ¶ उत्तर मिलेगा कि 
वतमान कालज्ञ में जो भी ववर समाज वच रहे दँ उनके विचारों का ध्भ्ययन्‌ 
करने के पश्चात्‌ इ परिणाम तक पटुचा गया है| ठीक दै, पर प्रशन यह हे 
मि उन वर्वर समां मे जो टोनि योय्फे, यन्न ठन्य श्रादि के प्रयोग होति द, 
उनका भी श्रध्ययन क्रिया गया है? यदि नही, तो क्थांन्ही१ यदिर्होतो 
फया कोई रसे श्रदुत दग्पिपय दीस पड़ हैँ निना भाष्य वैज्ञानिक भौतिकवाद 
करने म दिचक्ता है १ वर्थरसमानमेंजो भी वैठ पये दहं उन्दे सहसो यार 
इस प्रकार के महदारचरथ॑ूरं द्विपयो से पाला पदा दै । पद्ाथवादी दुतंनिको 
ने उनफा कोद समीचीन स्पष्टीकरण करिया या केवल उन बातों को कपोल 
करपना ककर हा उन्दोन राल दिया १ वरर समाज ष्टी स्वमनोदित क्ायार्भो 
को श्रारमा तरिषयङू विचार की जननी मानने मनवाने का उपहासास्पद्‌ प्रवल 
करमे वाले जन क्या स्पष्टीकरण करते द उन विहानोपरि घटनाश्रोकाजो 
चन्द्रशेखर वेगटरमण जैसे वैनानिसे को भी श्राश्वर्य मे डाल देती द १ पोट 
श्षियम सादृनादद नामक विष के अश्मान से दण भरे रष्यु हो नातो दहै, 
कलकन्ता साहृन्स इन्स्टीव्य.ट म डा० रमण के सम्मुख एक हस्योगी ने इतना 
साइनाइड विष खा जिया जिससे सैको मनुष्य मर सक्ते थे, श्रीर चद खड 
भ्यारयान देता रहा । जव रमण महोदय से पूवा गया कि यद क्था बात दै 1 
तो वे सोले-- 1८15 & 0ा८ण६८ ० ७०९००६, यह विन्वान कौ एक छुनोती ह, 
प्रगतिवादी भौतिक ठशंन शास्त्री चभवा उनके अरनुयायी यह पककर 
हखेगे । पर श्नुचित श्राग्रहपूण दख सें वास्तदिक घटना निमज्जित नही 
होगी । मौविरु प्रतिक्रिया को--मानव शरीर पर दलादनल्न विव की प्राणघातक 
भतिक्रिया को-जो शक्ति अतिक्मिद करदे, वह क्यादै { ्ाधिमौतिरः 
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या धमौतिक, चत शाप्याप्मिर १ इतना दी यो { हम पने समान में, चाये 
दिन धुनर्जन्म फे भ्रार्वयजनक उदाहरण देते सुनते रहते 1 क्यायदसष 
पर ष्ठोदे याचसे फे मन पर ञान रूप सं पुनर्जन्म परिपथक विचारो को 
थोपने फापर्सिम माप्रही है? रेमा फष्टना सास का काम होगा--विरेष 
कर उस श्रदस्या में जयि उर यालफ याजिकाश्चो द्वारा दूरके भ्राम नगरफा 
भूगोल दता दिया जातादहै, पर्हाफेण्क विरिष्टघरश्चौर उंडम्य का दाल 
यता दिया जाता दै भ्रौर ठस घर तथा कुडम्य के पर्मोकेनामभी यता दिये 
जाते) देशा मे णवी एक नही सहलो धरना चरतो रदती ह । नरो 
फषयोब फटपना कदकर याना श्रवैश्ञानिक यच प्रतिपियायादुगी, मनोरति ष्य 
परिवयद्‌तारै। 

धमंफो, शरीर से श्रासमाके षएथक्यव को श्थ्रादवि वर्वरताकै सढुचित 
ध्ौर शधनान तिभिरान्ध सकद" से सम्भूत मानना प्रति गति पूर्णं प्रसिक्रिया 
वादौ सिद्धान्त द हमे दुत दै रि घपि कालं माकं शरीर प्रगाण्ड गिद्रानू 
शिरोमणि कोढरिि रेग्सने हस रकार को जदतापूणं स्थापना वो स्यीकृत 
करके पने दर्शन तष्व को गति शून्य ण्व प्रतिक्रियायाद्‌ौ चना द्वियादे। 
स प्रकार उन्होने माव प्रगति को रोरुदिया है) 

ह दुर्शन सिद्धान्त पर जो भी सादिष्य कला सीन्दयं शास्त्र श्राधारिति 
होगा, वह पूणं रुप से प्रादय नदींषहो सक्ता। इस प्रकारका शाष्न, उस श्श 
तक निम तफ यहं श्वपने को पदाथंवादुमे दशन का धनुगामी यना लेता, 
मानव धरगति को रोकने वाला, श्रत मानवोन्नति बाधक, गति श्रवराधक, 
श्रचल्ल तया प्रतित्रिग्रारादी हिद्धहोगा। दस प्रकार के सादिष्य ठला-सौ-दयं 
शास्त्र मे कवल उसी सीमा तक गति होगी जितत सीमा तक वह सावनेके 
तथ्य वो स्पश, पिङृक्षिव ध्रौर प्रस्पुटित करेगा 1 भरिन्त जिम समय वह शास्य 
जीननके तथ्य को केवल भौिकसा में योधने का दुराग्रह करने लगेगा, उसी 
समय वदे विचार विकास विरोधीके सूपर्मे प्रकटद्ौ जायगा। हिन्दीके 
श्राज्ञोचना दृतिदहासर्मे हसो प्रकार कौ अवण, हसी प्रकार कै सुकाघ, का 
प्वरिर्भाव हो गया है । यदद सेदको वात हे। 

श्राज का पदर्थवादुी थानोचक मानो कहता टै -- 

सादहिष्य को, देखो, जिसे प्र यया, सत्‌ मानता ह उते तुम यदि 
धित्रित या परिचर्दित करोगे तव तकर सो ठीक दे; तमहं मेरी परसा मिकतेगी, 
तुम्हं म श्रासमान पर चद्ाडमा, पर, यादु रसो, यदि तुमने करा ममाम्रह् के 
विपरीत छो भि-यक्तिषीतो तुम्हे सौर तुम्हारी साठ पीदी तक्के 
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कलम-इर्ददे के घाट उतार दू । हौ, देस, तमने क्या कविसा दै १ यदह 
कविदा ¶ देपने दौ - 
इल । दल ! हल! चलाश्रो, दल 11 
हमक धरती कौ छाती म दम पैदा कर टो इल चल । 
टल! दल । हल! चलाग्रो, दल 11 
(१) 
क्या सध्या? क्या रात सौरा 
क्या मयाहर्मं का फेर 
श्रममे क्यातेरा? क्या मेश 
सय मिल ग्रान लगाग्रो बल, 
इल ! हल ! दल ! चलाग्रो, दल 11 
(२) 
निन तनमनषफा म्रालस माडो, 
भूमि सुधारो, कोक्चि उपाडो, 
श्रान पिय का भरडा गाङो, 
रहे न दारिद का दल दल, 
हल । हल ! देल ! चलाग्रो हल ॥ 
(३) 
पक्डो दल ठम मुष्टौ मीच, 
वैल ले चलं उस्वो पच, 
इलसाग्रो भू; भम-क्स साचि, 
छपर श्रडिग ठम, वम निश्चल, 
इल 1 हल ! दल । चलाघ्रो हल ॥ 
८४) 
*“ फाड़ घटती श्रौर पदाद् 
सुनकर तेय पिस्राल ददाद,-- 
कोपे शोध खि काढ। 
उवै मने भूमि प्रति परल, 
इल ! ल ¡ दल ! चलाच्रो टल ॥ 
(८५) 
म ष्टो मारी हिर्नरारी, 
श्यति श्रमाप दे शति ठम्डारी, 
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तरुम ष्टो श्राणा को चिनगारी, 
तुम मानवता फे सम्बल, 
दल { ल ! ल { चलाध्नो दल !! 
(६) 

ठम गल के मगल-कता, 

तम जन-गण दै पोपप) मता, 

तुम षो सधाव्यया के टता, 

श्रन दम्हारे अम कष फल, 

हल ] दल ! टल । चलाग्रो ले ।1 


(५) 
योश्नो, सची, श्रौर निराश्रो, 
पर, च्व कौवे, कीर उङ़ाघ्रो-- 
तम चम प्रगति-गीत मिल याध्चो, 
सामूहिक शपि ध्येय गरल] 
ल ! हल । दल ! चलाभ्रो टल ॥ 

ह! भचा } यह तुम्दाते कविता है? तुम पो वास्तव में भगतिशील् 
छविष्टो 1 एूपफके दल चलनिके सम पर यह तुम्हार दौटासा गीतमी 
यद चलतादै! लेचिनि छिदो कदम रवर चलने वाले वामन जैमे षस 
न्द्‌ में तुमने पक जीवन का श्रनोखा ठाढ रच दिया है । नह हिन्दी कप्रिता 
के निमाणमें जो श्रनेक प्रतिभाशाली कपि लगे हुए है, उनमें तुम्दारा महव 
पूं स्थान है । तुम जनता की भावना शौर उनकी भाव ष्यजनाके प्रकारयै 
वौ बहत निकट से पचाने हो । सलिए तुम्दारा उत्तरदायित्व भी विध्ेप दै । 
पर, पुम सूत निर थये हौ । मानव प्रगति के तष्वे को तुम हृदृयगम कर 
शुके हो । तुमने सामूहिक कृषि की चोर जो ध्येय फे रूप में सकेत क्रिया है, 
श तो तम्र क्ाम्विशीक्त ग्यक्तित्व पव चिन्तन का बहूत सुन्दर प्रमाण 

॥ 

१ पर, दं १ यह क्या {१ तुमने यहक्षया लिखा है? 
प्फ गरि, इदु मयित सिधु लदर घोड चली, 
ल ससीम शनौ" श्रीम ब्रीच लगी होड मली | 

(८१) 
निज त्रिर्‌ रूप च्याग, बिदु हदे तवगी, 
श्रपरिमियः, श्रमित माप्राशि इई श्रण्वगी, 
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श्मगमा गतिगम्य इद श्रनिलानेल रग रगी, 
नाना विधि रूप धरे परिचर रदी गली गली, 
ग्रिदु, सिधु दोड चली । 
(२) 
हर हर्‌ कहते गतियुत, द्रत मास्ते रथारूट+-- 
श्रम्यरमे विचरण कीदिय मभर व्यथा गूढः 
लेने च्व काल याह निकली यद विदु मूढः 
निज श्रसीम, श्रगम, गहन ग्रह ते मुह मोड चली, 
गरु, सिधु बोड चली । 
(३) 
सण में वट वाप्य बनी, चण मे वह श्रोत विदु, 
क्षण मे धन वारि उपल, फिर, चातक तोध, गरिदु, 
कित ग्रास तुष्टि कटो यदिन प्रप्य गहर चिदु 
तमयत्ता श॒-प॒प्रिलग रदनि दये घ्रान खली, 
विदु, सिधु श्रोड चली । 
(४).  , 
रम्य का भ्रमण किया, वैदी भूगर्भ वीच, 
सरसाया नव जीन पादप, वृण सीचरसीच, 
देगा चिरवाल-क्लन, श्रयलोका रच नीच, 
रिन्त मरकोमीष्दकी उधिरचय्ली, 
प्रिदु, सिधु छोड चली । 
(५) 
ग्रो गमीर स्नेदसिथु, घ्रोसुदूर ददु पूणं, 
दरस वीरो प्ि्दी कादा सफल गर्वं वर्ण, 
प्रिलण स्प त्रयं शरस्य, श्रसटनीय चक्र धूर, 
धदर उठो सम्म श्र, वीत चुकी युगावली, 
परिदु, सिय छोड चली 1 
यह मी तुम्हारी कथिता है? वतो, मने जो तुम्हें प्रग्तिशौलता के 
प्रमाणपन्र दवियेये उन्देर्य वापिसकेवार्हू। ्मक्वि न्दी, तम तुक्स्द, 
सीदे, पलायनवादी, रदम्य-कोड दुव, दो कौडदी के यादुमो क्तो तुमप्रति 
क्रियाराद्रीषहो । तुम, सँ दख समय निया नाम मूल रदा ह, उसकी, उस 
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पलायन, प्ररित्रिएायदूो स्पार्पा ङी मानम स-तानष्ो। शुम धममौता 
यदाद । उपनिदण छ सन्द सदस्यौतादादुो दरम्‌ टप मदुष्र, 
भग दमत पोह दाल षो निषा दने याष्यसो कापर दशम दै--दमर तुम 
प्रनुयायो ६1 दर नाप्नो मर कम्मुमे। मर्मरो म कुम्दं चभी श्रपने 
प्णत्रिाद्री रपकथलये मस्मषरशगा। 

हथ प्रष्ार णी अानोपना एति दिग्धरमे च्लर्धोट। मग पयत 
इतना निदु द हि व प्रद्र फः पाप्रदमे हिन्दी मेद्न घोषो मषी 
प्रगतिशौल्लणा दा श्ाविभाव नरह द्दोा। प्रगदिदादरौ दन्पुधो षी प्रगति- 
रक्षणा, जैना म दह शुदा हं 1 चास्तयमें प्रतिगान्रिवाद्रै। हत प्रकारप 
लदयाद्‌ पमो हिभ्दुा एमार्‌ नरी श्रदनायेणा। मानवक प्रत, च-घन युन 
करर, मानय ममक सेदो दे समाज म मिच्र सिपिहि प्रदान दरा, यह्‌ 
सव पालदपरदै। पर, यद्वि कोद पदक्टे हि राण, देष, पगा च्रौर दिसागृतति 
कोउमाएनमद्ो उम प्रकार फ समतारदो समाजकानिमणिद्दोक्तभ्गा, सो 
मत निवदन द रिरेमी मा-पा एतिदानिर शचीर्‌ यमान मानय समानक 
घटना मपे पिष्ददै। 

माकम घौर ठगरमने यद निदःरप्रनिपाद्विदस्िाया कि श्रेणोयद 
ममाजमेंफोष्ष्छारेमीषहोही नर्हा सहो नोप्र्यद यामीणस्पस ग्मि. 
श्रेणो पिनष दितो कोप्रतिविम्वितनक्रतीदो। 

दम सिद्धान्त क्यो क्ञेनिन ! श्रौर थ्चागे परिग्डित पिया) सनिनने 
यद बिद्या चचह वं समाग फो मम्पूय कला स्वभायत पषायलम्पी 
{एवात ) होती द, हसलिण श्रमिक समाज कलाकोमी पषाय्त्म्यो 
ष्ोना घादिण 1 उन्होने हम प्रकार रु पदृपात का यदा गम्मीर पिवैघन त्रिया। 
सम्‌ १६०९ में उन्होने णक लोग्य्लिष्याया जिमसाशीषक था "दल सणटा 
श्र दुलत पादि्य' (91 07301531109 8०0 एग लावणाल) | कजेनिन 
ने वतज्नाद्ा दि पदारलम्यत (एवाप?) काथय क्या दै 1 तर वग मेद्‌ 
सीपवापू्रकश्चागे ददु राहो खय प्रस्येक कलाकार काश्रपनां वगमैनीया 
वरगलगावफो स्ष्टत प्रकट राद्धागाश्रौर ठम (वग) सपं म्पा 
निस्वि् श्थान प्रहण करना होगा । लति श्रागे कहते ई 

नन्‌0 गल एण्णाहु९०इ ल्म, 10 कलप पल ल्छचक्लवत३] ए०णाहत्०ड 

८85, 1० कल एतणा्टट०§ [पलाभाफ ल्लाल्लााप्ो 90 एणं इदु 


पल 5019115६ एजत्‌ त्राण फण दात (४८ एाठ्ल्िल ण एवपजय 
ग्रपलाभपप्ट पण्ड वल्ल धा एाणटफाल ३० ल्व णण 10 ए 
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इसका श्वय दै कि “जीवादौ प्रया, यानी सामानिर परिपाटी, कौ 
छुरिढत करने फे लिप्‌, पूःजोवादु जीवन यापन वाद्‌ श्रौर व्यक्तियाद्‌ को रिद 
करने के किए, “दैलाशादी" श्रराजस्वाद शौर धन काभ प्राति को छुःरिटत करने 
के लिप्‌ यद श्रायरयक दै फि समाजवादी श्रमिक वं पत्तावलम्यी सादिव्य के 
सिद्धान्त को सम्मुख रे, उमद्ध प्रतिपादन करे, उस सिद्धान्त को विकसित 
करे, श्नौर उस सिद्धान्त को सम्पू ए श्चव्यन्त श्चवरिमक्त खूप से कायं रूपमे 
परिणत करे । 

जो धारणा, जो सैद्धान्तिरर मान्यता मावे, ठेगदस धरोर लेनिन की 
है उनके श्रनुसार तो यही निष्प निर्लेमा जो सहामानयर लेनिन ने निकाला 
1 परन्तु जो यात विचारणीय टै वह यह किया उनङी वे मान्यता 
केतिहासिक खूप से सस्य ई ? आरतीय सादिव्य की शोर दक्पात कीजिप्‌ शौर 
देविये कि क्या माक्सं दुगरस सैनिन की यात ठीक दै } उना यद कथन, कि 
शरेणीषद्ध समाज मे सादिष्य कल्ला तथा भ्रन्य कला श्रेणी विशेष कै दितो को 
प्रति्रिभ्पित करती हें, भारतीय दर्शन सास्य, उषनिपत्‌ सादिरय, धादि 
का-य साहित्य पर घटित दोता द्र १ भारतीय दुन का सादित्य किंस श्रेणी 
केदितको द्रसाता दै? क्या बाद्मणश्रेणी के कदापि नदी । दश, केन, 
कठ, शमादि उपनिषत्‌ अन्धो का साहित्य च्छि श्रेणी के हिव का प्रतितिम्यक 
यासमथकदे? रामायण क्या प्रिय प्रेणी दिवो का उन्नायक प्रन्थदै? 
जिसका मरसितिष्ड यथास्थान है वह तुरन्त देख ज्ेगा फ माक्सं रंगरं लेनिन 
का वह पषावलम्यी हिन्त भारतीय साहिष्यकी दन धारार्नो पर लागु. 
र्हीं होता । 

श्रौर चक्लिये 1 श्रजन्ता के गुहा चित्र स्मि भ्रेणी के दित प्रतिविम्बक 
१ यो मा तीर, लगे तो तीर, नदीं वो तुक्का हे हील प्रकार से काम 
महीं चज्तेगा । मै यद मानलेतार्हु किङ्ददेर्णोमे, छुद्ध फाल में, सिष्य 
श्नोर कला ब्रेणी दित प्रतिदिम्वक वनकर रह गु हों । पर, यूरोपक चारक 
चे मोदे देशों सें प्रवाहित तत्कालीन धारा को शाश्वत सदान्तिकं सव्य का 
स्वरूप दे देना भूल दै 

मै प्तावलम्बी सादिव्य छा विरोधी थोहेषहीरहू १ हिन्दी में जनतसमूह 
क हच्दार्थो, सतारो, चाशा, पिरास इच्छार्भो, नवनिमाण मावनार्थरो 
कोले ऊंये स्तर का सादिष्य-सृनन हौ--यद मेरी हदंक शरमिलापा है। 
पर, प्रू शम्द्‌ को लेकर जो किव छ्चि किट किट श्राये दिन होती रहती दै वह 
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युर निनाम्न दम उपयो ६1 पादललम्ही मादिप मे यदि सन्तुजञन, प्म, 
यपार्पंदश्न इाप्माष हुपारोदहपसादिष्प शदिष्वनदहोस् कोणाका 
भुरष्डा थन आपगा । प्रौर, पदि कटी उसमे चप-पातरू माविकतेका पुर श्ना 
गपा तोदिम्दौ मापी माफषदापित्‌ दानप सनक इहु जापगा। चत 
पप्ापडम्पो मादिव निर्माय मे हमे पिदर सावपानो पतन पाद्विप 1 

मी मी मादिग्यष्य्टा फोकतिवो, पदि पेमा शादे ञउय। 
धाली ह्‌, सो चमर दहोमी । पम्पथाये ठत स्वा दोणा । सादिष्य सृजः षदन 
चाम निनि दधिनिशुणो श्य होना चारय द१ दूस प्रन एा उर श्पित 
वशित ६1 भि भिन्नरूप रे विषाः कपे पाले जत दसा उतर मिप्ठमिप्र 
स्पसे देगे} मेमतरर्मे शादिषपस्ाफे क्विप्‌ हनयुयो कोपर पटना 
नितास्त चावश्यकं दै - 
स्वाध्याय, 
फए्पना शि, ८ 
राष्ट साम्य, 
मानरनम्यमाय पष्ययन, 
यथाप्प प्राहं ( 0119 ०४ 1*004301691215 ) 
कवा-सोप्टव, 
स्थिति सृजन शक्ति ( एण 1० 6८24८ १1031100 ) 
जीय चित्रण साम्य, 
सषमायि सामभ्य (ए०कला ण फल्ठाासाणा ) 

१० श्याजय हमानदरी ( ००८७१) 

भिस स्रादिष्यक्रारमेये गुप टोमि उसद़ी तियो में व स्थभावत हौ 
कच उटेगे। निवेदन यद कि सादिन्यिक कूतियों को श्राललोचना करते समय 
हमे न मानेदुर्टोंपे श्रय से चलना चाद्दिण। साथष्टौष्मयद भौन 
भू्वना चादिषु पिप्रये देरी कुद्धं विचार वितपते दोही ६। उनरो 
प्यानमें रणे पिना, उस देर क सताषिव्य, उस द्रा की कला, सादि फे सम्बन्ध 
मे यद्वि मतप्रदरन ल्या जाय तो पह पक चदे वात ्ोगो । जसि देशके 
क्षाहिष्य की लोचना उस देश के गुण ग्रिरोप फी धोर दक्पातस्वियिश्रिनाफो 
ही नदी जा सस्तो । णक दैन की साहिप्यिरु छृत्तियों पर मनमाने, श्रधस्यरे, 
उच्िषट ्रालोचना भिद्धान्तो को शचासेषिव करना उपष्ठास्ास्पद द । स्वथ 


माक्संवद्री दृशंनिक देश विशेष की राष्ट्रीय विशेपतार्घोकौ स्वीकार फर 
शुके ३1 


र ५ > ^ < ^ ५ ~ 


॥॥ 


# 


महामहिम स्वलि ने मापा शास्त्र समस्या श्रौर राष््रोय प्रशन पर 
चपने तरिचार व्यक्त करते हए पु स्यान पर कहा ई-- 
ण्ठा १३१०२, क्रलोला क्ट ० इक्‌], 35 108 07 वप्ये 
५४८ एल्ल्पाावपाााट5, 115 ऽषलत7त ईल्गएा८इ पषात एल 1० आ गणात ४व 
वा८ 0०१ णप्रपत्‌ 17 गता पथाा095 (068८ एव्ल्णाभाप्र९§ धल पत तणा 
एप्तणप काला दणल पञा०ठ पकः€ऽ 1० ए< त०णक०य धल्छऽपा ० 0 
दणाणर, ऽप्फफ़ालपाल्पद्वटट उव्‌ टणाकतकषट प 
इषका श्रं है प्रयेक टे या यदे राष्ट्र को श्चपनी नितरकौ गुणापमह 
परिशेषाद्‌ होती द । उल्क श्रपने गरियिष्ट लकणं होते 1 ये विेपतार्णे उसी 
रष्ट्रको पनी स्वयकी होती द शौर अनयद मेये नर्ही पाह जाती। 
यै विशेषताएं वह ध्रश्दान है जो प्रस्यक राष्ट्र विश्व सस्ति कै सार्व्॑लौकिक 
कौपमं (पने भागकेखूपरमे) देता श्रौर दष प्रकार प्रवथेक राष्ट्र, उत 
(स्ति कोप को पचिवर्दिस एव सखद करता दै । 
देसका स्पष्ट सकत हस वातकी ्चोरदहेकिस्िसी देश की सास्ति 
मादियिफ़ कृतिं का मू-पाकन, बिना उस देश की विशेषतां फो ष्पान मेँ 
रखे, किया नहीं जाना चादिए। श्रोर भारतीय साहिप्यिक षतियों के भूल्याङन 
के समप यद्भि इम पने देश की--स्तानिन के शब्दो में -गुणाद्मफ 
विशेपताग्रा को सम्मुख नदीं रसेगे तो हमारा श्रानौचना प्रयास एमी श्रवा 
शयैनानिक ण्व मव्‌ होगा 1 
हमे देखना यह है कि हमरे देश कौ शुणाद्मर पिशेषचा क्या है १ मँ 
स्तालिन महोदय फो शगुणा्मक' चिशेपदा की शब्दावली के पीये नहीं पना 
चादता । दसल्लिण मै हसी प्रसन को भो रगा सनि दमरि राकी श्रात्मा क्या 
हं? रि श्रोर उस्रा सुरव रहा दे, योर दे ? हमारे रा काल्य क्यादै? 
फं उपरर दृष्टि है १ किम श्रोर घह श्रपने ध्यान, च्रपनी कल्पन, श्रपने विचार 
का शर सन्धान करता है १ उसने क्सि विचार या वस्तु फो अपने जोवनकी 
परम प्राप्तव्य (पाप्य ए०प्ण्ण)श्रौर्‌ परम पुरुषार्थं माना दै १ यदि इन प्रो 
की श्योर दम देखे शौर उन पर॒ विचार करं सौ दमे अपने रार को गुणात्मक 
क्था, गुणातीत विशेषता का पता चलेगा । श्रादष्‌, दम इम श्र श्रपना ध्यान 
केन्द्रित करे । 
भारतकी जो श्रात्मा है वही भारतीय साहित्य की रामा है-- 
श्रायिक सामाजिर्‌ पिपमदा, साने पीने विषयक श्रनेक्वा, राजनीतिक एकाधि 
पर्य प्रभवे, श्रादिके रट्ते हुण् भो हमारा यह मारतवपं जो शश्च तुषार 
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फिरीरी" चनौर "नीक सिन्दु जल धीत-चरण तल" द--सद। से, प्राक्‌ फेतिहासिक 
काल से, एक राष्ट्रदा षै। ह बिदधान्त फे मण्डन में चिक कहना व्यथं 
है। हस यात फो समी दतिष्ाद पण्दित पुय मस्छृतिक धारा मेँ श्रयगगदन 
करने यासे विदान स्वीकार करदे दि। पव देग्यना यष दै ङिवह क्षा 
दम्विपय दै, वह फएौनसा तस्य दै, जौ हस विभिन्न देश प्रदेश वाले राषटरमे एक 
राधरीयता का द्योतरूडहै\ जो यद्दकी धिभिरलाधो फो “मूत्रे मरिगस्दषह्वः 
म्रन्यित करके इस भिन्न देशो वाते महान्‌ देश को णक सम्पूण राष्‌ यना चुका 
दे, बद पएौनमा चमस्कार दै १ यद चात्मैकता कदां से श्राद्‌ ? 

यद्रि टम दस प्र विचार क्र सोमा प्रतावद्दोगाङ्ि दस देशो 

शावमैसुवा प्रदान करने याल वह भ्रणोदुना है जिघे पेरिति होकर नाम 
दीय सूक्तफे ध्ध्पिको याणी सुखद हो उदी थीत थायाता दय विसि ? 
यह शाश्वत दोह भाय, यह पुकार, यह टेर-- क्याऽहि की यहटेरमेरी यह 
चटपटा, यह साग, यद उन्मन ध्राकात्ता--यदी षै जो भारतकफीभ्राशाको 
श्रनुमन्धानरत श्रि हुए दै। इशीमरेर्णाने हमारे दशके वाग्मय्रको गुजर 
भदान करिया दै। श्चास दशन, सत्‌ पर्ण, यन्धन मोकर--पी इस देश फी 
प्रिरेपता दे । 

उपनिषत्‌ काल, शादि काय छाल, महाकान्य-काल, पुराण-काल, 

सन्ताल्, चत॑मान्‌ काद--सय कालो के वाग्मय में यह्‌ प्रेरणा दगेचर होती 
दे। उपनिपत्‌ का रपि दह उडता दै-- 

नायमात्मा प्रपचनेन लभ्य 

न मेधया; न वहुनश्चुतेन 

यम्‌ एप वृते, तेन लभ्य । 

शरोर कोपनिषतूकार का नविकेता भो इसी घारमोपलिधि, श्वाप्मा फे 

रस्ति की गुश्यी, सुलाना चाहता दै । वह श्रपने गुर यम से पूता 
येय भरेते विचिशरित्णा मलुष्ये 
ग्स्तीयेके नायमस्तीति, 
एतदूपिराम्‌ श्रब॒शिष्ट त्याह 
चरणएमेष वर्वृतीय । “ 

%मनुष्य क मरने पर (सुप्य परे) यद जो शका (या दय विचिङप्वा) 
दै ककु कते है कि वद दै ८ पे अरितिदति ) शौर छु कहते है कि वह 
नीं है [च णके (शाहु ) श्रयम्‌ न श्रस्व दति । इसि९ मे तुम्दरे दवारा शिदिति 
होकर (स्वया अनुशिष्ट) इस तध्व को लानना चरमा । ( पचत्‌ विच्‌) । 
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यमा टाला दते ष, चमर्दार लिङ्गो का लालच देकर दि 
केता को बहलाना, पवना चाहत द । 
श्रयं वर नचिकेतो गृरष्य) 
मा मोपरोीरति मा खैनम्‌। 
सननिफेता, न्य पर सौति (चिरत अयम्‌ दणील्य) सुगम (मा) 
मत कर प्रायेन (सम तिण) (मा उपराह्पा ) । सुमे दस (पर पे दान) सेत 
सक क्रदे (मा एनम्‌ धति स) । हसे चमे भी पे लति ६ । यमराज य 
युवक चिता फो मनमोदरु वषा देने की दाव एषणे ह । पे कने जो-- 
येये कामा दुर्लना म्ले, 
सर्गान्‌ कामश्दल्त प्रार्थय, 
दमारामा स्प्या सतूर्या 
न दीय्णा लम्भनीया मनु । 
श्राभिमदपत्तामि परिचाय्य 
नथिरेतो मरण मापुप्रादी । 
भ्मर्वलोरुमे जोजोभी हृच्छा पिषय दुतम ६ ( मव्य॑लोके य॑ये 
कामा दुलभा >) (उन) सप हच्दा विपयोको त्तु श्रपने चयनातुसार मागि 
सर्याम्‌ कामान्‌ चन्दत व्राथयस्व)। ये रथारोदिणी, वाचधारिणी सुदर्धिय ह 
(दमा सरथा सतूर्या रामा >, हने सदरा सुन्दरियां मनुर््यो दारा लम्यनौय 
माप्य) हेही नर्ही (ददशा रामा मनुष्यै नदि तम्भनीया)। भुम द्वस 
भर्त्ता इन (सुन्द्रियो) द्वारा त्‌ परिदारित, सेवित, हौ (मयक्तामि श्रानि 
रामाभि परस्विारयस्व)। हि नचिररैवा, मरयके विषयमे दिर मव पू 
(नचिकेत मरण मा श्रनुप्राची )। 
पर नचिवेता दद दै ! चह श्राचायं यम स चिनग्रतापूर्व॑म, मन्तु दता 
से कदवा दै- 
न पित्तेन तप॑सीयो मचष्य 
४, ३ भ< 
य तस्मानचिकेता उणीते | 
“मनुष्य पित्त (धन) से कृष् नदीं होता (मनुष्य पित्तेन न तप॑णीय ), 
इसतिषू नचिकेता इस चर से भ्रन्यवरका वरण नहीं कर्ता (नचिकेता 
तस्मात्‌ ्रन्य न वृणीते) । 
इस मव्य, उदाच्त, हृद्य मन्थनङारी घम्मापया का क्या चरथ हे १ श्रं 
केवल यह द ककि न्तर पट के पार स्तोकने दी प्रेरणा, चवगुखडन ये सौक्लने ष्टी 


श्री जुप्रिनी नागरी भडार पुस्तकानि 
सीकानेर २३ 


प्रणोदना, भारतीये चार्म श्रनुष-धान के स्प मे, सहस्बा्दिया से हमार देश 
के श्मोगन में मचलती, येलती, दोड़ती, ठहरतौ, विर्हघती, सती शौर स्लाती 
रदी है । राज दुर्वार मे, मनोरजन के क्तिप्‌ किसे गण, सादिष्वमे भी वह हक 
हायर उड गख ध्रातीरही है । राम के तेहि दिवसागता " चौर कालिदाष 
के “पर्प लोके भयति सुदिनं प्यश्रथा दत्तिचैत " में वदी हक है, वही पर 
पारकी सुध पानिकी धरातुरतामयौ श्रषन्व॒ष्टि द) श्राज यदि भारतीय 
सादिष्य मे यौर दिन्दी-सा्िव्य में यह परम रलाप्य, चरम उन्नति प्रेरणा 
दधिनी, नर नारायण षारिणी पेरणा प्रतिधिग्पित होती देतो पदाथ॑वादी 
श्रालोचक क्यो रूढे १ षयो रान्न हो षयो क भौं निकषे १ यह्‌ उनके 
देशकी यातीदै। उन्देती हस बात पर ग्‌ दर चादिषु कि मारतकी 
स्वप्नोर्थितं जआगसूक भ्ात्मा ने, युन ॐ प्रवाहमें इम उतर करमभी, श्रपो 
स्वधमंको, स्वभा कफो, स्य उष्य को तिरोदित नहीं होने दिया। 

हा, पर भरन पूषा जा सकता प्र फ अन्वव सारतीय श्रा्मा की हस 
शश्वत रोह प्रेरणा को णेखा विरोप सूप क्यों दिया जाय । पतान पिपासाफे 
रूपमे, परषटुति रहस्यीदूघाट की वलवती श्रासचाकेसूपर्मे, पौव मील 
गरे समुद्र में वैसे श्रौर पथि मील उपर वुद्न गिरि शिखर प्रर चने के प्रथनं 
कै स्पमे यद्परेरणा तो सतार-मरमें प्याप्ठदे। इसमें हमारी ही क्या विये 
पता ह ? यही तत्व दुर्शन फी, ध्नदेखे की श्वभिल्लापा धरन्यन भीती विच 
मात हे? द, नेच्छा यो मयग्र है। भ्रिना इस भित्ताला भाप के मानव एक 
डषगभी ध्री ही बदसङवा। प्र, षर 

षस भ्ररार की वातं कहने याजे भित्र यदि दस प्रश्न पर सिंचित्‌ भौर 
गम्भीरता से दिचार करेगे तो उन्दें दस श्रौर उस प्रेरणा का श्रन्तर स्प्टहो 
ज्ञायगा । वर्तमान यित्तान जिहाखा चौर भारतीय परम्परा की जिरासामे नो 
श्र्यन्त मद्र्वपूरणं न्तर ठ वह यद है कि वतमान जिज्ञासा मारना बदिसुश्सी 
है शरीर भारतीय परम्परा छी जिना भावना श्नन्तसु्लीण है । यह केवत सान 
परिमाण श्रन्तर दै (९४२५३९१ € "००८ ) दै, सयो बात नीं है । वह 
विद्यद्ध गुखाव्मरु च्न्तर (९०0४८ ऋरपदिदय तट) है 1 हमारा मानस, 
हमारा दरतिहास, हमारी सस्रत हमर वैदिक जैन बौद्ध विचार, सथ उद रन्त 
भ्वी पूव श्रन्तरदुशंन कै श्रम्यासी हे । इसलिए दत्तान सम्बन्धी जिक्ताघता 
श्रौर भारतीय निका को परम्पराको एक बोर में जन्दर नदीक्ियाजा 
सकत्रा | 


श्रौर, मानव सी देखा प्राणो हं कि वह किसी सीतरफन्दु या कवूतर्‌ 
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पाने मे साया च्रयवा न्द्‌ नीं किया जा सकता! मै पदले ही यह कंद का 
ह कि चेतना को केजलनात्र एक श्रालुपनिक घटना ( एष -१००००2०० ) 
या भोतिरु दमिपथ मान लेना यदा भारी मूल होमो । मानव वेयल भौतिक 
उफान कौ सन्नाह मात्र दी नर्हा हे वह द्फे धरतिरिक्तभी शरीर छव 
द । हमारे साहित्य मनीपियों थीर तत्वद्रियो ने मानय को जो परमास्म श्रशु 
केर्पमे मानाहै, चह कोयो दही उन्माद प्रललाप मात्र नी दै। उत 
मान्यता के पदे जो सन्तत कम भावना है, वह्‌ स मानव कौ उसके परम 
पद्‌ तक पटुचाने भे सहायक यने रटने फे रिचार से दै 1 
हस मानव को सुक्ति का सन्देश देना घौर दस--धर्थात्‌ पने फो 
भी-वन्धनपाशसे दुदाने का सन्तत प्रयत्न एरते जाना, यष्टी भारतीय 
साहिष्य का चरम, श्रन्तिम, परम उदेश्य दै 1 भारतीय साह्य मे यद धनतदित 
विचारधारा यह श्रयन्नशोलता--श्चापको निरन्तर यतो हु मिलेगी । शपे 
को, स्वम दो~- श्रपने मानव को-सुसस्श्त फरने का प्रयलन ही भारतीय 
साहि का--दिन्दी सराहिस्य का--ध्येय रहा दै, ध्ौर है । 
पर प्रश्न उटतादहै रिसस्त्ति याद? इसका उत्तर भिन्न मित्र 
लोगोनेभिनमिगरूपसे दियाहै। कद्‌ दर्जी निमित सस्कृति मे विश्वास 
करता है, कोद लुहार निमित सस्छृति मे कोई सुनार निमित सर्छृति 
मै श्नोर कोद उद्योग रासायनिक ( {०005791 (लाए ) निमित सस्टति 
म 1 दर्जीकीकाट से नापी गदं सस्ति श्राय धोखा देती है। उदार निमिव 
शरणात्‌ श्रोद्योगिक सस्कृति मी सेकटकारिणी, यहाँ तक कि मानवता सहार 
कारिणी सिद्धो रदी है। सुनार निर्मित टर्साली सस्कृति ने हमे सामने 
सछ्चयन्लोम क्लोभके रासको खटा कर दिया दं) प्रौरजो रावायनिर 
सस्हृति की यातमेने कहौ वह दसल्लिप्‌ रि एक पिचारक ने यदह प्रतिपादन 
क्षियाया छि सस्कृति छा मानदण्ड कारबोलिक एसिड दं, जितनी श्थिव 
माता मे दविस समाज में वह रच दागी, तित्तना अ्रधिक उषफा उपयोग हागा, 
उतने धिक रश में वहं समाज सस्ङृत समा जायगा 1 बाद्य शौच, स्वच्छता 
के लिणनि सन्दृद कारयोरिक एसिड श्रावश्यक द । पर कारमोलिक एसिड 
भो सस्हृति का मानदरुढ सानना कवल बहिमु्ी धत्ति का ही परिचायक द । 
रौर वास्तव मे तो वात यह दै छि रासाथनिर निर्मित सस्ति सैस-युद्ध कला 
कै रुपमें मानदवाकं लिपु सरूट खूप सिद्ध हो रदी दै । 
तच सस्छृति क्यादै१ मेरो मतिकै अनुखार सर्ति मा-धीदै, 
ससखि विनाया दै, सस्टृति कयो, तुलो, सूर, तानदेव, प्यं दुराराम ई, 
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सरस्छति च धरत प्रचारक सैन सुणि श्राचाय तुनसा है। सस्हति रमण महपि 
द। चापरैतमे। परर्हनेष्टो याव -्दद। स्स्छति दै च्चाप विजय, 
सस्कृति है राग यशीरूएण, सस्छृति दह भाय उदृपत्तीषरण । जो साहिष्य मानव 
ढौ दस धोर जे जाय, वदी सत्‌ साहिव्य ई । 


--बलरप्ठ शर्मा 


‰, विरुदषर प्लेस, 
मदं दरिदली 
७ सितम्थर, १६९२ 


कव लेग भ्रुव नर्य वे 
लिख विरह फे गान 

प्रिय, जीपन-नद्‌ श्रषार्‌ 
दिह 

चेतन वीणा 

हेम नूतन पिय पाए 

कलिग्न इक यूल पर परली 
मेरे मघुमय स्वन रंगीले 
मे श्रागमन 

पज उदा श्रानद्ध लयका 
यह्‌ गरिराण त्रिया? क्यौ 
पराणो के पाहुन 

प्रियः म॑न्राज मरी भारी-षी 
उशयमान 

दिन पर दिन वीत चले 
श्राग्रो, साकार यनो 

धूमर खा करता है तुम विन जीयन प्रियतम 


मेरे स्मरण दीप्‌ कौ वाती 
श्रगणिता तव दीषमाला 
श्रनिमित 

पिर मनव स्मर, प्रिय 
डोले वालो 

मान कैषा 

सुजन मरेसो रहे 


मामी की चिन्ताए" 
श्रव कव तफ सोजोगे साजन 
श्रो ग्रयाषी 


विस्मृत तान 
श्रमिशताष 
त॒म युग युग कौ पहचानी-सी 
मान छोडो 
फागुन 
वायुस 
पिम्‌ श्नम्‌ 
इक्तारा 
मघुलार 
भिदा 
ठम सत्‌ चित श्रवतार, रे 
मतोसजन,्राहीरहीथी 
सोलोयेबद्‌ द्वार 
मेरे शरोषन खअन य्ाए्‌ 
तुम मेरी लोले लदर 
प्रिय मममनच्राज श्रान्त 
नेशयाम वल्य मान 
फमल्ला नेदरू फी स्मृति मे 
उड़ चला 
मतो श्रो प्रिदु सम दरे 
पाती 
मस्थलकाम्रग 
पुलकित मम येम रोम 
मेरे मधुमय स्वप्न र गीले 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय 
प्राणा के पाहून 
गान निरत मम मन एग 
कयासि 
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केव मिलेंगे टक चरण वे ? 


चलित चरण कौ जगह प कन मिले श्रू चरण वे 
युग-युया-तर के समाश्रय, वे श्रडिग, च्रशरण शरण वे 
कप निलये शूक चरणके? 
\ 
इधर देस, उधर काक्षा, मिल यर्‌ कुकु चपल लोकन, 
म समम वैठा कि मुक मिल गण सक्रट-विमोचन, 
कितु करता विगत क्रा राज जन प्षंहाग्रलोकन, 
देसता ह तम श्चनस्थिर मापना कै श्राचरणु यै, 
कत्र मिलंगे रूष चरणुवे? 
#: 
शराणु फे उन्छधा्तमे मे सखीव लाया शूल कितने? 
शरीर इत निद्यांत मे उड-उ्ड गह एल कितने ? 
दान मे सपृति-रूप कटक मिल गए है श्रजि इतने - 
किं उन सुमनौके हुए ह शूल टी नव तरर ये, 
कम पि्लेगे भरू चरण॒वे? 
र 
नेन विस्फातति कर्‌, जल, थल, चसीमाकाश में नित-- 
फ़ रह द सोजता कु वस्तु मै व्याफुल, भ्रवचित, 


धसि 


भलरेता ए इ है चिर पिफ़नतानकप श्चरभ्नि, 
विद्नल श्रवेपणु सुरति को कम करेगे प्रि वणु पे? 
कय मिमे प्रय चरु वैण 
, 
दीपलु म, तप श्नलस कर से समय नद मे प्रमाहित,-- 
निय प्रति प्रतिकूलता के प्ररल श्नं ते प्रताडित,-- 
टिमटिमाता बह रहा मँ जनम काही निराध्रित । 
दीप सम्पुट कव वर्नेयी कर श्रँटुलि्यौ मन हरेण वे? 
कम मिते भूव चरण्‌ पै? 
ध 
फीन जाने यह विकमित दीप तुमने क बहाया? 
क्या परता, तुमने इते किर, कम बुाया, कर जयाका ? 
ह पताहइतना क्षि इतने श्राज तक च्ाश्रयन पाया, 
है बहाए्‌ जा रहे हइतको प्रयही उपरर ये, 
कम मिलेगे पूव चरणुवे? 
४ 
कैप रही है ज्योति, अमतो तुम इते कर दो चरनि्नित, 
तव निवातस्थानमे च लौ लगे इतकी श्रर्धित, 
सजन ज्योतिर्मय, कसो निज पुज में इसको सुतचित, 
भामदो श्रम तो तनिक इत्फे चरयशसे सतरण॒ ये, 
कृप मिलेगे भ्रव चसु वे? 


क्री गणेश कुटीर, प्रताप 
कानपुर, मद १९३६ 


दा 


लिख विरह के गान 


लिस विरह के थान, रे कवि, लित रिह के गान, 
*च्रमित सिलने दे छधर पर टुख-मरी मुत्तकान, 
रे कवि, लिस रिह के गान । 
॥ 
इस मड मे वद गई है शूयता मम हिय विकल की, 
प्रपरहनीया हो गई ह सतत धारं मेष-जल की, 
विनतु कम उने पुनी है पार्थेन श्रतु निगल की? 
च लया मम वेदना का श्रान कुद श्नुमान, 
रे ककि, लिस पिरह के गान । 
र 
व्योम मे यह दढता स्रा रिर रहा निरिनाथ उनक्षे, 
मेष तरयो यगन-सर मे खोगती हैँ उत निपुण को, 
कमि, सदेही, सयुर कर दे व्र सनेही चिर निगुण को, 
शून्य मे कर रब्दतरेधी म त-शर सपान, 
रे कपि, लिस रिह के यान। 
र 
नित्य निगुरु चित्रपट मे सयु॒ता की रेस मरना, 
हैष पुरपाथ नर च्म अलस का घ्रभिपेक करना, 


तीन 


श्राति 
श्रतल से कु सीर लाया, शून्य मँ साश्रय विचरना - 
यदिन यह सम्भाव्यते क्यो नतद प्राणा 
र कवि, लिस पिरह के गान। 
. 
नेह मानत्त-जात्त मेर, यह चला श पृतं होने, 
मचल उद्वा श्राज है यह निने खल्प शरपूर्च सोने, 
तडपता है श्राधिभौतिक माव मे सस्व होने, 
श्रासल्याधार को वह सोजता श्वनजागः, 
रे कति, लिस विरह कै यान। 


धू 
प्रारुश्रिय के छूटने शरी वो मिली है दूचना यह ? 
हयो गई क्यो श्राज उनकी हिय-दशा यो उ मना यह? 
नेहे दानी की किरति की ह्ये रही क्यो व्यजन यह्‌? 
शिथिल, दीना पड गई क्यो मम त्रतृप्त उडान? 
र कि, विस विरह कै गान । 
# 
त्च प्रायो ने निरतर कौननसी विषदान ली? 
कितु उली ही रही फिर भी अमी तक यह पहेली, 
सतत अयण क्रिया है वन गरं जीवन हेली, 
श्राह । व्या यो हयी पडे रह जारयेगे श्रमाय 
रे कति लिख विरह फे यान । 


७ 
श्राग्र-चन के सघनं मुरषट से पपीहेने पकार 
री कह = मैने तड श्रू य दिदमर्डल निहार, 
~ पीक! प्यते गोका है कहो दर्श॑न-सहाय? 
चार 


छासि 


क्यो नही पर्चा वहं तक निरत मैय ध्यान ४ 
रे कवि, लिख रिरह के गान । 
[~ 
भ्राज इत धूमिल पटी में कौन यह सदेश लाया 
सो श्रई, कितु उनका राजथ श्रय तक्रन श्राया । 
दीठ मन यह पदता है क्यो उन्हं अव तङ न पाया 
क्या वतताङ क्यो नही चरा सजन रतान ? 
र कवि, लिस विरह के गान । 


परिय, जीवन~नद्‌ अपार 


प्रिय, जीवन नेद्‌ ्रपार, 
तरश पाट, कीतर पार, गहर वर, दूर फर, 
प्रिय, जीपनन्नद श्रपार्‌ । 
६ 
इस तटपरना जाने कवते रम रहै भरण, 
ना जाने कितने युग वीत चुके शूय मान, 
पर, दछन की उस तट से श्राई ह वेणु ताने, 
सीच रही भाणो को वरप ही वार्‌ गर 
प्रिय, जीवन-चेद्‌ छरपार { 
६4 
किस गरिपि नर्‌ कष्ट" तरति 2 प्च उत्त पार, सजन ? 
कवा धट, जल-सकट, लहर, मेव, तीव्र व्यजन, 
भय है, यल जायेयां यह सम तररीपक्रण्‌, 
इस्तर-सी लगती है जीवन की तीतर धार, 
प्रिय, जीवनद्‌ अपार ( 
रै 
यदि वाहते करना था जीवन-नद्‌ वेग युक्त,-- 
तो यह रज-माजन मी कर देते श्रनि युक्त, 


एसि 

पयते कष्या ट, है मेर यथ परस, 
ट शष दिदिष्ट, कीर भाप त्रि 
प्रिर, यी ल-वद पपार! 

४ 

पहतं शतक कदरो पजा पेयु राः तुमा 

पहतं रते ककरो छर श भारपा तुम 

भेज श्रगिन्ृभ्य, एम एद ट्नमारा तु, 
ट अय तिप्तते यह वरण मफ-?परा 
क्रिय, जीपन-यद सपार्‌ 

धी गसेर-युरीर, 


कानपूर 
परिमा १०२१६३१६ 
(श्रनि षी षात्त) 


सति 


विदेह 


+ 
चल, उत्तार धंग-वस्तर, श्राली, वर ्षसु-अर मे होगी पियिमय, 
चतर कसा दुरम प्ाजन से? पृण हृश्रा तैरा करय विक्रय, 
र 
वुको लेने आ पवि है, रय पर॒ चटकरे मनहर साजन, 
ङु दु उनकी कुकु तेरी घ्रान हर है सखनिल जयजय, 
र 


नत्तलोचते, हदय क्र सीढ़ी सोल, नयन मे सहज मपर भर, 
रिखला रे श्रपमे पीतिम को जनम जनम का श्रपना निश्चय, 
, 
कितने वै उपरवा पियास, कितने निराहार चत, सयम, 
श्याज फ़ल हो गष श्रचानेक, माये सव भव-रव-भय सशय, 
५ 
श्वर दूर्‌ ही कना होगा यह श्रन्तरपट, यह श्राच्छादम, 
शास्म रमण की त मयता मे क्या सचैल परिम्मर परिरुय ? 
7 
यह्‌ परला, यह पट, यह च्रचल मारभूत हौ जामे स्म, 
छरी । तनिक रने तो देतु उनी मादक मुरली की लय 1 


राट 


छासि 


1 
श्ाज वत्त, माथे, कटि, उर एर है चीना तरल लाजमय, 
नेह सफल तम जान तलीनी । अर हये जाए इत पट कालय, 
[~ 
पटी क्या? केचन काया मी मचलेगी रदैहमाव से, 
उत्त दिनि जब्र उने यष्ट चेदयोगे तेम क्टकिति, यतिमय, 
६ 
चल उतार, श्रेय-बस्तर छली, वर क्षय मरमं द्येयी पिविसम, 
श्रम कता रष तजन ते 2 पणं श्राति कय तरितय, 


श्री गणेश कुटीर 
भ्रताप कानपुर 
द्विनाङ्क १० ६-१६३६ 
श्पराह 


नौ 


चेतम-विरण 


प्रियतम, मम रोमरोम, रयरनर सनित चाज, 
मेरी चेतन वीरा है गित, श्यणित्त श्राज 
रभरप्र सनित चाज । 


॥ 
सहसा मिल गए श्ाज मेरे सम तर तार्‌, 
गजी ऊकार, मधुर उमगी मधु गान वार, 
श्राय पूणं हृश्रा, प्राण्‌, जीतन का स्यर गार, 
श्मारोहण्‌, च्रवरोहर्‌ भरू ति, लय, सम ध्वनित श्राज | 
रोम-~गोम सनित श्राज । 
६५ 
पीणाके कुम वने येव््तुल देश कराल, 
मेरा अस्तित्व बना इसका रप्तमये प्रमाल { 
प्रतिक्तस॒ हिय का सदन देता ह नियते ताल, 
प्रनिल, चनल, जल, थन, वन कलक उदे स्वर-समाज। 
रोम रोम स्वनितं द्राज | 


¶9 वांखाकीक्तवो, एक्‌ उप्र, एक नीचे 
२ वाणादुणद 


दस 


छोक्षि 


र 
गजी चेतन वीरा, अ्कृति-नदी नाच उरी, 


ध सूने दिल सके, सिरजन गी शोच उठी, 
श्रषनी इतिह्यत-कथा सकन दषटिलोब उरी 


श्रणुश्रणु मे, किणो मेरे मधुर स्वर गिज । 
रोम रोम सनिति भ्राज] 


ैन्द्रीय कारागार, बरेली 
दिनाङ्क २२ ५ १६४४ { 


घ सुगि करा \ 1" पुप्नङलय 
चीकनेर्‌ 


ग्या 


हम गरृतन पिय पाए 


हम नृतन परिय पाण, री सि, हम नृतन पि प्रार्‌, 
हत वततत तु मे सु पुरातन, नवल वेश घर्‌ चरा, 
री स्तपि, हम नतन भरि पाए | 
+ 
माघ मेध-सम सशय घन-गन मन गगनाङ्गन डोके, 
मय मरते, हुल याज गिरते, धुमडे हले - हीते, 
छुप वैठे यै षनावरण मेँ पततम चदा गोले, 
कितु शान उननेनिन कर से घनश्दरण हेटाए्‌, 
री ससि, हेम नूतन पिय प्राए। 
र 
मेष हट, चमकत गयनान्नन, रिहते सजन सुहने, 
लगन चकोर पृह्घ से गूजे सन सन मिलन तराने, 
मीन हमारे नेश-देश मेँ उमड़ खर रस सने, 
क्या वतला्् कते हमने चछ्रापुतन सजन रिकाए, 
चै सति, हम नूतन पियपा०। 
र 
हेम जो सदा ताके रहते है नित च्रम्यर सूना-- 
हम जो सदा चाहते रहते हे दाया को दूना-- 


वार्‌ 


धासि 


आज धयै, देस चभकता मिजित माय दिन दूना, 
धरोट वत्ती उचचरीय पवि शछरोणनमे प्काए, 
री प्ति, हम नूतन कि कार 
, 
हम जे है परम तापकषी हमरे सजन सुजना, 
हम जाने है प्रम रिरिद्धिय हमरे ये मेहमाना, 
प्र, हमने श्रप्नी तेदधियता कोतार्थक ही जाना, 
जोकि श्राज इन उपरो से हमने प्िगुख गाग, 


री ठति, हम नूतन पवि पाण | 
रेल पथ 
ज्षखनङ-फानपुर | 


दिनाङ् १७२४० 


तेरह 


कलिका इक वब्रूल पर फूली 


कालिय इत उल पर पली, 
दृष) इत करुटभ्रित डाल प्र वह मन हरनी भृती, 
क्लि इतत वदरूल एर एकी । 
(6 
इतर गिकराल, श्नु, उसर, भरत काल प्रातर गे, 
हक उल यह उयश्ायाै, भरे ग्रूल श्रते 
कण्टक ह। कण्टक भरते है इसकी हर हृहर मे, 
श्रे, सुरम्या, सुरभित मधु तु इस प्र कय श्रतपरली ? 
कलिक्रा इष पदूल पर परली । 
र 
कत श्राह इपद्री छया मं शीतलता चमारी? 
किसने इसकी इत छाया मेँ चिर पिश्रान्ति निहारी ? 
इस पर त्तो करटक ही जाते रहते हँ बलिहारी, 
विले उत करटक ही, जिने इतकी डाली ली, 
कलिका रेवै वरु पर ृली। 
रै 
खडा हु्रा है, मूल वद है, इस जग मे यह श्रग है, 
यों यह्‌ सेयासा लगता ठै, पर्‌ यह बहुत सजग है, 


खोदह्‌ 


धासि 


पग विहीन है, पस हीन है, यति युत वह म उरग ह, 
ङ्त ते फ़मी न शई जम की गति, पय मूती भूली । 
कलिका रेष तहं एर पएली। 
४ 
राडाह्ृश्रा था यह, इतने मेँ सुपमा एक पधार, 
नी" कह उठी फि चराई तेरी श्र तिललतते की वारी, 
यह वोला मेँ? वदूल ६, पमे कती यारी? 
मरहयोली भ वनी श्रपण, यित्‌ है विरशुली , 
कलिका यो कट इस पर षएली । 
५ 
शयानो, जग फे चतुर चिते शरषलोो यह क्रीडा, 
यह इतका तीभाग्य विहारे, निरसो इषकी नीड, 
द्माश्नो, चित्रित कपे तनिक यह इती सीरगनीटा, 
श्रे, सम्हालो कथित कर सै श्रपनी श्रपनी तूली, 
कर्ति ईप वघ्रूल पर एल | 
1 
इरी हत श्ियततमा कली क यह अनुराग निहार, 
इतकी श्राततापरी त्रिया का सति विहाय निहते, 
कपे कोटो में च्रतुरजित सुमन - प्राय निहा, 
दक देसे तो हत मीतो की तेज बनी यह पूली, 
कलि हन शलो मे एला! 


निला जेल्ञ उन्नाय 
दिनाङ्ग १० दिसम्बर १६४२ 


पर्छ 


मेरे मध्ुमय रवप्न रेगीले 


यन नफ मिट गए अनेको मेरे मघुमय सपन रेगीते, 
भर॒ मरकर फिर -ष्षिर सूये ह मेर लोचन यीले गीले, 
ट 
मेराक्या कौशल? कया मेरी चचल तली? व्यामेरेरेश? 
क्या मेरी कल्पना हतिनी ? मेरी प्रया रत रातति उर्मेष्‌? 
मँ व फा रेय-छप तेय ४ कर तिच तकर स कुल सेय ? 
मम सरन केचित स्वयही यने, सखयही मिटे हीते, 
मर भरकर रि िरसृसेहैयेमेरेरेग पान रेगीले। 
ष 
मेरे खप्न व्रिलीन इए है, कितु, रेप है पर्कोई षी, 
मििटने कोत्र गिटे, क्रितुवेकोड गण्टैँ इकर सी, 
उत्त भिल मिल सी स्पृतिरेसासे हेये श्रोते श्रुलाईं -सी, 
उत्तीरेससे वा उठतेहैँ किर फिर नल भरित चमरीतेः 
वन - वनफ़र मरि गण श्रनेकों मेरे सपने गीले-गीले। 
र 
कलाकार कन कामे, प्रियतम, कय मैने तलिका चलाई? 
मैने कम यलनत कला के मद्दिरि मे वक्ति जलाई 
योल कभी कोष ड्ट्वी है मेरी श्रंगुली शरीर कना 


सोलह 


छासि 


योद कमी हए है कुद युद्ध रसमय कृ पहन च्ररसीले, 
यने पनर पनिद गण श्चन मेरे मधुमय खष्न रंगीते) 


४ 
मैने फय सर्जाषता पकी जयके कठिन रीत परहन मेँ? 
मँ कर प्राया प्राणु-सुरण्‌ कम श्रते समिव्यन्जन वाहन" मे? 
मे कम मिले सुन्दर प्ता मारव कं छ्रपगाहन मे 
यदा-कदा है मिले ममे तो तुम जते कु अतिथि लजीले ! 
योद षन वन रिगडेहै मेरे मधुमय सपन रगीते। 


4 


श्रौ गरेश-फुरीर, कानपुर, 
दिगाक्ग ३ मर्द, १६४ 


१ ग्ब्द्‌ 


स्तधहु 


मेध~प्ागमन 


छट मेप घने, सजन, ये श्राए मेष घने, 
श्राज श्याम चादर केर्वेदुए परम्पर बीच तने, 
सजन, ये श्रमे प्रे! 
\ 
चरन मत विटकरो दूर, ्ररु-षन, 
देसो, द्येता टै घन - गर्जन, 
हलसा है जगती क कणर, 
वुधा देस रही है विन छनि, , नवल नवल सपने, 
सजन, ये श्चाए मेष घने । 
र 
कटाक की दुष बुध सारी-- 
हिय रिचि जायी यारी ~ वारी, 
श्चाश्नो तुम मम गगन - गिह्यरी, 
गर्जन के तर्जनं से उमन हुए रण॒ श्रपने, 
सजन, ये आए मेष षने । 


र 
चमकी श्रति सी कुटिला चपला, 
तडफी हिय-रति नित श्रचस्वला, 


श्रडारह्‌ ॥ 


कासि 


उमड कही हग धारा किला, 
छव विलम्य क्यो ? हेत दते, चक्रो हिय लगने, 
सजन, ये श्रा मेप पने 


¢ 
ह्तने ये चरर वुग्हरे-- 
हमते नह्य देने ष्वारे, 
शछपनी माया न्प संवरे 
घन छ्रवयुर्टम के भीतर ते, की नैह - सने, 
सजन, ये श्रा मेष धने } 


प्रताप, कानपुर्‌ 


श्री गणेश करीर, 
दिनाद्न २६६३६ | 


उप्नीस 


क्ज उठा आनद्ध लय का/ 


यज उठा श्रानद+ लयका, मद्र ध्वी गुकीयगनमे 
गमन का सदेश तहता हये उठा ससूतं मनमे। 
मद्रध्वनि गंजी यगनमे। 
+ 
ध्मान पहा है कही से निप्मस आ यह सेदेशा, 
मोह कौस ? दोह कता? युप्तप्रयका क्या शरदश? 
तम नही पथमे, है ग्रु तो रि वहित 
मत उसे, श्रो चिर्भवासी, तम हटेगा,एक त्तण॒में। 
मद्र ध्वनि गजी गगनमे। 
ग 
डाल श्यामल केश म्रुस पर, शरीर चाद्र च्रोढ काली, 
यह प्रधारी स्त्य रानी चन्न भूषात वाली, 
ट नहीं यह श्रित, समशो मते जते काली कराली, 
श्रमरता लाई पाकर यह मरण के ऋषरण मे 
मद्रं ष्वनि गजी गगनमें। 


१ दोज्लया्धन्ग 


रीस 


छासि 


# 
निज शिछर्ठिः लपेटे, श्रम चले दो श्राज जग सै, 
श्चप, चपार्थि च्य देसो, पत्तं से टोक्रर रिलग-से, 
कई पूर्वं समानधर्मा जा चुके ठँ इी ग्यते, 
तिल्य जति है इसी पय, जो प्रकारे जयसद्न मे! 
मद्र ध्वनिं गंजी यगन) 
\ 
मनुज जीवन मे रहे जो स्वर विगदी रौर नमिल, 
न्दे तन्यीमय वनानि श्रा गड है द्रष्य भिल-मिल, 
सवपित लयमय, तानं मत, वर्यो न श्रभिनर स्वन उदे चिल 
श्राज लहर तव श्रमर सर द्यु-तीर्यतिकः करन मे 
मठ ध्वनिगरजी यने! 


केन्द्रीय कारागार यरेली 
दिनाङ्क १६ जनवरी, १६४४ 


२ श्रदश्यकायै पटावरण 
2 गान बाय बस्य साम्य 





यह 


5 
धादस 


दिरग-रिवादं क्यों? 


रामे हीतो मनुजके सुप्त, विजिडित माव जागे, 
छत विराग विवाद व्यो, जवच्रा गया श्रनुरग चरायै? 
॥ 
रागरजन ने गों मेँ मर दिया शअनमौल श्चयन, 
हयो गए जिसे चमत्कृत सिते अरित ये नयन सजन, 
राग से सलपर होकर सिल उठा मावाभिव्यजन, 
ग्राणमें है राग~ति, तथ राय सेव्यो भनुज मभि? 
राय मेही तो मनुज के सुप्त, विजडित भाव जगि! 
र 
बज उठे जव बुरी, तम वैर क्यो दहो खरलहर सने? 
उपकरण परिधान पहना तम तरिरति वरयो चर छचरपे? 
छा प्रडे जय सृजन नद्‌ मे, तव भिक कतती मेवरपे? 
हद्धि पाकर वर्नं कयो चति रिरिद्धिय हम शमाये 2 
रयम हीतो ममुजके सुत्त, विजडितं भाव जागे । 
र 
मानम की मकि है जत राय श्रौ श्रनुराग्ेही, 
हट स्यो राय,जपवे श्रा पडेहै मायमेही? 


छासि 


ध्यान बत हृतना रहे हो उध्वं गामी मुन देही, 
मनुज कै वश रत्तरहे, घुले रहँ षव तार-ताये । 
राय मेही मनुज के स्स सु, विजडिन माव जाये! 


केन्द्रीय कारागार, यरेली } 
दिनाङ्क १२ सितम्बर १३९४४ 


तेस 


म्रा के पाहून 


राणो फे प्रहुन श्राण्श्चौः चते गए इक चरु मे, 
हम उनकी परो ही ते दले गए इक तणमे। 
॥ 
कुच सीला सा, कु सीला-सा श्रतिथि मवन जर्जर सा, 
शगन मे परत्र के सूते पत्तो ग मर्मर, 
श्रातिधेय फे र्द्ध करठ म सागत का पर्धर-ता, 
यह स्थिति लसक्रर च दलाहट दे क्या न श्रतिधि के मनर्मे ? 
रों के पाहुन श्राण श्री" लौट चले हकर मे। 
र 
शू भ्रतिथिशाला यह हमने रच प्रच कयो न वनां ? 
जगको छरपनी शिल्प चातुरी हमने कयो न जनाई 
उनके चरणागमन स्मरण मे हमने उमर गमा, 
अर्ध्यं दान क्र कीच मचा दी हमने तपिधि सदने 
ग्रो के प्रहुन च्राए्‌ श्रौ लीटर पडे त्तर मे। 
र 


वे यदि रच पूते त्यो है श्रतियि क्त यहं पीला 
बे यदि तनिर पूते क्यो है स्फुरित वत्त यह्‌ गीला? 


च्नौतीस 


धासि 


ततोहय जाता श्ातउहै है यह उनी ही लीलाः 
टै पकिलता च्रज हमादी मादी के कषक मे, 
परारोके पहु श्चाए्‌ श्रीः लौट चले हक प्तरुमे। 


अतिथि निहार साज हमारी रीती प्रतट-वेला, 
श्राज दयो मे निपट दुर्दिन है जमषट मेला, 
भडी शरीर परतड ते ताडित जीपन निपट-्रफेला, 
हम सोप्ते स्डे हए है एकाकी श्वोगन मे, 
प्रखोके प्रहुन श्राएश्रीः चते गए जके प्तरुमे। 


श्री गणेश टर, कानपुर 1 
दिनाद्घं ६ मह १६४८ 


प्चीस 


प्रिय, मे आज मरी सारसी 


प्रिव, मै श्राज भरी मासी, 
ललक दुदशी श्री चरर मे, गिज त्ने मनवारी ती, 
साजन, च्राज मरी कारीसी। 


५ 


श्र्पिति करने कचन काया-- 

मे श्रा हे लख तम चाया, 

ग्राफ मे नही सुहाती-- 

जग उजियाले की वह माया, 
प्राज च्रेषेर मे चिल डोली, हिय-फलिका न्यारी म्री, 
प्रिय, मँ च्राज भरी कारी-सी। 

ष 

यह तम का पदा रहने दो, 

मेरा श्रहः यरे बह्ने दो, 

ङ्स शरेधियाले में ही मृकको 

प्रास वितज॑न सुख सहने दो, 
श्रो मेरे प्रकाश, च्राश्रो श्रोदे चादर कारी-सी, 
प्रिय; मे आज भरी कार सी। 


चछरीष्ष 


=} 
५ 
मत प्रो, मम प्राम कहो है, 
त्रात नही निज षाम कले, 
श्रप्रनोपत तो लुप्त हये रहा, 
मेरा निज का नाम कर्होहै, 
ष्यते तुमः हो, करीर ततरा है यह केषिवारी सी, 
श्रिय, मँ श्राज मरी श्री ी। 
४ 
च्ल चा रहय है भूक पय पट-- 
बरवत सिचती सी इस मग पर, 
तारा चन्द्र रहित मम श्रण्बर्‌, 
स्शिशुय मम वन्ध पिभहर, 
श्राज समी दिक्‌गूल यने दै सुमन, कली प्यारी सी, 
प्रिव, मेँ श्रा भरी सरी-सी। 
४ ‹ 
क्था तुम सोचो ह्ये निज सनम 
कौन वला आईं तमधनमें? 
क्यो यो सोच रहे ले, वरियतम-- 
हक उठाकर श्त जीवन में? 
मेरी श्रौर तुम्हारी ते है, युगन्युग की यामी सी, 
प्रिव, मे ्राज भर्त छारी ती) 
ह 
भूल गये क्या युको, सजन ? 
मै ह वे एकत्रित रजङ्र 


सत्तां 


छासि 


जनकौ तुमने सकर परप ते- 

कमी श्रिया था कन मन, उन्मन (1 
श्राज वही माटी की पुतली, श्रई हिवनहयरी सी ।11 
प्रिय, मँ श्राज भरी सरी सी। 


वितर शिल श्राचाय 
श्रो श्रत्तितङ्प्ार दालद्गर 
के निवाक्त स्थान पर, 
लखनऊ 
दिनाक १९ दिसम्बर १६३८ 
रात्रि ३६ 
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प्रहा 


उह़्ीयमान 


र 
निशि ॐ दश दिशि पथमे एैलाए पव-जाल, 
गति एरक्गर ऋज हुशा वह श्रणडज मी तरल, 
पी उद्वीयमान, 
दिक्‌ सभ्रम हृद्य जान, 
विकल प्राण, दं ढ रहा, निज चिरं ्रर्वत्य-उलि, 
पलार पल जाल । 
॥1 
श्रम्पर के वीच वली-- 
शाश्वत की रोह मली, 
श्रन्त हीन रत प्रथमे, पातने किया कमाल, 
फलाए परख जल । 
र 
दूर देशः दूर कणर, 
द्रुत, श्रह्नात डगर, 
क्रु प्राण॒ प्दी की श्रथक्रित, छवरूड चाल, 
फलार परख जाल । 


उनतीस 


¢ 
श्ूय दिशा, पवन रात, 
नमप्रय दुर्गम नितात, 
कौन प्रशा सगम्य, पराण फो रही उद्ाल ? 
पलार १स-जाल । 
ध 
शात जुन्ध, चचु र्द, 
कितु लगी लयन य॒य 
नो कौ सनस्न मे जागर्कता पालः 
पला ५स-जात । 
प 
उटना है, उडना रै, 
पीतम दिशि ्रडना दै, 
योग नही, केयल ह्ये पिय-पद मे प्रणत भाल, 
फैला है पस जाल । 


श्री गखेश कुटीर, प्रताप, कानपुर 
दिनाङ्क ३१३६ 


तीस 


कानि 


दिन पर दिन वीत चले 


दधिनि द्धिन कर छअनगिनती दिन प्र दिनि वीत चले, 
विफल हए कितने मम॒ श्यामन्त्ररु-गीत भले । 
दिन परर दिनि बीत चते) 
# 
श्राह, प्रर, तुभने तो निर्वलम्न चोड दिया, 
निज जने सहता यो नात्ता क्यो तौड दिया? 
बोलो तो, सहता क्यो पुकते ग्रह मोड लिया? 
मानों गँ था कोई करटक त्र चरण्‌ तलै । 
दिनिपर दिनि वीत चते) 
र 
वैरी मी कमीकमी पा अते है परती, 
उक्ताते ह्यो तुम रजदीप्क की मी बाती, 
फिर, प्रिय, मेरी तोह न कचन की लाती, 
तप, तप श्रनपक्ञा यह परक ही क्यो कुचले ? 
द्निपर दिनि बीत चले। 
ड 
मतकाकर छोड़ चते मेदी मधुशाला तुम? 
परिव, अत क्या चस्वोये प्रीते की हमला तुम? 


इकनत्तीस 


पत्तीस 


क्वाति 


दोगे ष्या श्रयो को मरे वे स्नेहनकुयुमः 
मत दिटको लवण, सजन, है मेरे यात जले! 
दिनि पर दिनि कीत चले। 
४ 
चुम्मन की उण्ण॒ श्वास स्ृति ही ऋ रही रेप, 
श्रधर्‌ मिलन-कम्यन क्षण वन श्रा समरण-क्रशः 
श्रकुल च्रालिङ्धन का मद श्रालप्त है गरष, 
चिर सथित भाय पुन्न दग से गल गल निकरे, 
दिनि एर दिनि वीत च्ले। 
५ 
स्मरो से कय तक, प्रिय, रीता हिय एुमलाञॐ ? 
कट्पना हिडोले प्र कर तफ मन दुलरर्डे 
कमत स्छृतिके वल पर रपे को हलसा? 
कम तक पहन परिय, तव कल्पित सुज माल गले? 
दिनि ¶एर॒ दिनि बीत चले। 
फ़ 
नयनो के, श्रधरो के, चुम्बन की चाह लिषे,- 
हिय में इक दाह लिये, सस्ति में श्राह लिवे-- 
दग-जलके लघु कण मे सागर की चाह लिवे-- 
चलता ही जेया मै मगसे बिना टले, 
इतने दिन बीत चले। 
७ 
शराहे वीते दिनिदिनि, बहे हये युम युयात, 
पर, मम साधना कानङ्गि भी होगा दिनात) 


एसि 


तुमने सोचा म लेया अरित, कतः 
नही तत्रा मै रतचार इतने दिदले, 
श्रो, मेरे सीते नले 


तिला जे, उ-नाय, 
दिनाङ्क, ४ माच १६५३ 


तेतीक्ष 


आश्रो, साकार वनो 


श्रो मेर निराकार, श्राघ्नो, साक्षर वनो, 
गिरवलम्भ जीपन के तुम्रं श्राधार वनो, 
श्राश्नो, सार वनो। 


॥ 
इतने दिनि वीत चुके वुम्हे यर्‌, मेरे प्रिय, 
सोचोतो, कवते स्िर्किमेय हिव) 
मूख चला है स्थित लति सृत नेह-करमिय, 
घछयाश्रो मेरे प्रियतम, मम विगलित प्यार वनो, 
मम चिर श्राधार वनो । 

4 
मम समापि-चम्मर मे पूं च द्र वन वि्हेसो, 
सूने दिदमरुडल मेँ कोमल युति वन विलसोः 
मम चितनसूमो मेँ पराथिव वन अनपगो, 
बदली बने श्रो, प्रिव, नेह चीर धार वनो, 
श्रा्रो, साकार वनो । 


र 
निरो मम कठिनाई, निरसो मम न्यथा नेक, 
सुनतो लो यह मेरी उलन कीक्थारनेक, 


चोतीख 


कासि 


कानपुर 


चले गए प्रल्मे तुम र्न दि९ पता नस, 
श्रोत मिचरौनी यह क्या ? यो मत नि सार वनो, 
श्राद्रो, साकार वनो । 

, 
तुम मेर इन सूने प्रो फे विर पाहुन, 
श्रा जाश्चो पजन की ध्वनि करते ठन युन युन, 
भरदोममसाध्य गन्‌, या दो कुद स्वर गुन युन, 
मम नीरव वीखाकेतुम स्त तार बनी, 
श्राश्रो, साकार वनो । 

५ 
दरद थाट तुमको यँ सम दिशि, ेरेभ्रिय, 
तवर घुधिमें प्ररु रमे हें चहनिशि रेरे श्रिय, 
च्छनतोसम्धरुल चान्ने, लग जाश्रो मेरे हिय, 
शो मेरे निषि्ारः श्र तो सिकार वनो, 
श्रातो, साकार वनो। 


श्री गणेशं ङटीर, } 


दिनिाद्क ६ भुन १६४६ 


दूमर-सा कटता हे तुम तिन जीवन, 


१ ढालू 
तीस 


प्रियतम 


दृमरत्रा कटता है तुम पिनि जीवन्‌, प्रियतम, 
चलता ही जाता है कालचक्र शति निर्मम। 
॥ 
कटते हैँ निपट विवश ये सते जीषन तण, 
काते ही रहते है हम सदा तदीय सर्‌, 
ङतितुन ्िरमेद गिला, शाल है यह जीवन, 
एक टीतहियमें उटश्रतीहीटै भमथम, 
दूभर सा कठता ह तुम बिन जीवन, प्रियतम । 
र 
प्रमणु^ काले थाली मे, जीवन त्र, मुक्ता म~ 
हुक जाते है मित | देख रहे हम श्रक्तम, 
प्रर उन मुक्ताय मे मथितं रमरख॒ पत्र परमः 
जिसके बल मादीका होता गतते स्यम, 
यो, स्मर-छवलम्मन ले काट रहे जीवन हम । 


करालि 


३ 
प्रराधिक, कव तक हट पयेगा श्रन्ततप्ट 2 
ङिर कय तुम च्राश्रोगे सम्प, चो जीवन नट 
मेटो, है, मेटो, यह त्रिकट यवनिका सकट ! 
तुम मिन जीमन लीला श्राज हुई एं विषम, 
दूमर-ता कटता है तुम विन जीपने, भरितम्‌ । 
४ 
तने दिन वीत य९, फिर भी स्ति प्यारी सी,- 
प्रा जाती है सम्वत, ति स्नात करोर ती- 
खपकराती क्तो ते जलद खारीही। 
नही जान परार ह हम यह्‌ सव्र भेद्‌-मरमः 
दूभर सा कटता है तुम मिन जीन, प्रियतम । 
५ 


बह मजुल मुस, बे अति करर उदडहे तोचन,-- 
वेह तव मुस्कान मधुर, यह ष स्वप्रिल चितवन,-- 
परम सुसर, मनोज्ञ, वे सयत सह प्रचम,-- 
ह्न सम की मधुर्एतियो मथती है त्रतरतम, 
दूमस्सा कटता है पम निन जीवन, प्रियतम । 


५ 
च्रन्तस्तल शुन्य च्राज, शच्राज वगत सूना है, 
ची प्ररो के पाहुन, तुम विनि सजना है, 
जीपन में व्ययं माव उमडा दिनदूना है, 
लयती ही रहती है हिय में छट-घुट हरदम, 
दभर स्य कटता है पुम विन जीवन, भरियततम । 


1 


सैतीस 


9 
प्र॒, सीम च्राती थी कमी-कमी जो तुम पर्‌, 
उसकी स्ति श्रय वेधा करती है हिय दिन भर, 
स्तमा करो, श्रो विलुप्त चिर-उदार हृदयेश्वर, 
हम न तुग्े जान सके जव तुम पे परम सुगम, 
श्रपतोतुम पिन ज्यों त्यो काट रहे जीयन हम । 
| ~न 
स्मरो की मालामे पूल शल दोनो है, 
हिय मे निभाति श्रौर च्रकथं मूल, दोनो है, 
जीवन यन में शतदल श्रौ बदूल, दोनो है, 
तव सृति मी ह श्री" है यह मम दुभाग्य च्रगम, 
दूभर-सा कटता है तुम रिज जीपन, प्रिवतम । 


६ 
श्राज हमार भुजवेरैँ तेव परिमिशुय, 
श्राज भटकरते हैँ हम जग मे ऋलम्वशू य, 
त्रिगलित हम च्राज, सजन, हृए ज्ञान दम्भ न्य, 
रो-रोकर किसी तरह चलता है जीपन-कम, 
्योत्योहीकटताहै तुम गिनि जीवन्‌, भरिवतम 1 


कानपुर 


श्री गणेश कुटीर, | 


दिनाङ्क २९ नवम्बर १६४१ 


श्रडुतीस 


कारि 


मेरे स्मरण-दीपकी वाती 


तुम तिनि विल तिल कर जलती षै रेरे स्मरण दीप की यती, 
दसो तो च्य धार वनी है मेरी द्गद्रैके की प्रती, 


१ 
दृषर सेह.निपि मे, दय धारे वन कर वहने की हठ उनी, 
उधर जगा द है तर रति ने स्मरण्दीप उत्ति एरी, 
मेत स्मेह, तैल बन जलता, श्रौ" बहता वन पानी-परनी, 
यो नित शतधा क्षय लोर मी वदी सनेहतैल की याती, 
तुम परिनि तिल तिल कर जलत्ती है मेरे सरण-दीष की बाती । 
ष 
सथन मोह तिमिराटत, विस्ठृत, निषट शय है कीन परथ मम 
श्ाज वनी उत्तफ़ी एगडडी व्यथा-यूल प्न, अति दुम, 
अतिशय सूना, श्रति एककीटै मेरा यात्रा का यह करम 
ति पर भुम पिल) सवल मे यह लप कप वाती श्रकुलातीः 
पैम परथ क्रमित होया यह जपि वने मेरे दिनि रात्री) 
र 
तुम जावैदे प्योति-महल मेँ दीप टिमटिमाता त्त देकर, 
तम मेजन न कर सवरश, परिय, देवल यह रटति-दीपक लेकरः 
अथकार ह मनम तुम मिन, तुम मिनि लटि सू-व मेरे कर 


उनतालीसत 


क्षति 


चीर पनी हो गई तपि लस यहं दीपशिखा गलन्ती, 
तुम ग्रिन तिल-तिल कर जलती है के स्मरण दीप की वाती । 
४ 
यन कर हका श्यकं रमे हो, प्रियतम, तुम मेरे जीषन मे, 
चा मे कि दर देत सै शनि हो मनवातरयन मे| 
श्री मेरे निमोठ, श्श्रो, मेरे जस सूने एन मे, 
मूल गप वया 2 जल धाराँ तम मिन युके नही वहती! 
श्रहनित्ि परिल तिल क अली है मेरे स्मरण दीष ॐ उती । 
५ 
तुम क्यागण कि इस जीवन की सत्यपरेणा लुप्त हई है, 
तृमव्या शरणिं हृत जीवन की मधुर भावना सुप्त हई ६, 
तुम क्या गष क्षि मेरी कषिता आजवन गई दुह, 
तृमक्या गए इत जीवन मेंरहान कोई सहन सगत) 
तुम पिन तिल-तिलल कर अलक्ती है मैरे समररुनदीए की वाती | 
॥ 
श्रपरी परत्य की अधि सेने सपु देषा है, निय , 
मह्य प्रयारु-थान पर उमन तुमे चते पेता है, रिः 
हैः कितनी कञोर ये श्रि, इसका वया कुतर लेता है, भिव, 
तृमहे श्रनि क्फेमी फटी नही यह निष चती । 
तम विन तिल तिल कर जलती है मे स्मरण दीप कौ वर्ता । 


कानपुर 


धी गणेश कुटीर, | 
द्विनाङ् ११ जुलाई, १६४६ 


चाकी 


अगशिता तव दीपम्ला 


क्या जगाई है तुम्हरे, सजन, भिल मिल दीषमाला ? 
ह्र महद्‌ वह्ारड मर में घूर फल) है उजाला । 
(५ 
परमश्रयुच्रणु मेरो, दीपिकी सुषमा जगति, 
श्न पुदित श्ालोक-दागी । किर रहे तुम लौ लगाते › 
भूमिमरडल श्रौ समख्डल धिरक हे जगमगाते, 
तप कहो मम सदन श्रम तकर क्यो रहा ्री्हीन, काला 
क्योन ्योफ़ैला उजाला? 
#: 
धर प्रेपेरा छोड, श्राया देसने मै त्य दिवाली, 
मुग्ध ह, प्रिय, लुन्ध ह, मे निरस कर यह ज्योति जाली, 
किरणनततु अनत प्रते, तुम च्रलत चख चछशु माली, 
स्तब्ध ह मु पर कटो यह फोन मोहन मत दाला? 
यो दिसाकर यह उजाला । 
र 
है सदा तेही रित मेम वडा श्र्तमथ, प्रियतम, 
कितु श््छाटहै कि गिन लः ये तुग्हयरे दीप हकद्म, 


कतालीस 


छासि 


है शरनेको दीप, मै ह एक, चिन्तित, ममित, श्रघ्तम, 
चलन कलन-हिसाप सुते तौ न जायेया संभाला 
श्रयङिता तव दीपमाला । 


¢ 
यदि तुग्हारी व्योति दिटके, इतत धेषेरी कोठे मे, 
यदि पुमेभी बोध लो तुम दीप्माला की लदी मे, 
तो हृद्य करी कलने लिप्छा शात्ह्येगी चत षडे, 
वयोकि मै भी उत्त निमिषे हो उदरा ज्योति ष्रला। 
थद इषर फैन उजाला | 
५ 
मन मगन द्येन, सजन, उस द्धिने कि जप नद दीप वन कर, 
मँ लुटाऊेधा जगतत को तव स्वि च्रालोक मन हर, 
ज्योति का सदेश लेकरमेे क्था क्त्वि पष, 
शरत्तिता केषा मेंतुम च्म मरो निज स्मपजाला, 
इधर फला दो उजाला । 


श्री गणेश रीर 
कानपुर 


दिनाङ्क १०१२ दम 


पपानीस 


द्मनिमन्ित 


कृ पर्णो को तुम, क्होतो, दवारमेरे चरा गर्‌ क्यो? 
त्रिगतं चितनरते, स्मरण मे श्राज सहसा गए क्यौ? 
द्वारमेरे श्चा गरएव्यौ? 

(४ 
धीर पद धरते श्रटलते, भूमते, सकते विनय से 
निपट सयमशीलते तुम श्राज मम मनभा गष क्यो? 
द्वारमेरे रा चष वयो 2 

र 
तेम वशीकरफीय, पीतम, तरुम रचिर वरीय साजन 
लाजनते तम भयनर्मे श्प विरतिके रेशराय ये कर्यो 
द्वारमेरेश्चागए्क्यो? 

र 
श्राज यज्जन्म रह्म है सरु म, मन मे, श्वर मे, 
आरुव्शी मे श्रवन्‌ मौन स्वर मर या गएको? 
द्वार मेरे चाग षयो 2 

. 
यह दिवाली की शमावस्त, घल रहा नम मे निमिररतत, 


तेतालीख 


कासि 


सोग्ठ तक, रुक, दीप वनने से कहो, सरमा गए क्यो ? 
द्वार मेरे गरी 

धू 
ङ्त छ्रमातरस के तिमिरे बुक गए है दीप मेरे 
निकिडिघन तममे, हृद्य को हृदय ते लगा गए वयो? 
द्वार मेरे श्चा गए कयो? 


यरलीस 


फिर मजे नव स्वर, प्रिय 


प्राजल रोमरप्रोपै किरि गरजे नसवर, त्रि, 
कक उठी हिय पर्ल किर ते स्र मर भर, त्रिय । 
4 
तिहर उट यह पिल पूिल-ता भीष्म यन्‌, 
` साक मले मे भूल लहर उ व्यजन, 
धुमडे दल के दल ये मेष मरे बादलगन, 
श्रम्पर का व्तस्यल धर उदा धरधर, श्रिय, 
किर गजे नव स्वर, प्रिय । 


श ९ 
वरँदे टपदटिकिचिष्रिं टपकी दलगरद्ल सेः 
धारा विर परी गम के वक्तस्यल से,-- 
तिहर उ मलयानिल, हम तिहरे वेकल से, 
कोपर मन, उमडा हिय, नयन मरे करर, भिव, 
रि गजेन स्वरः परिव। 

र 

थल जल मथ, श्रामाबित, कल्लोलित, हा सस्ति, 
हए चपल, समल, तरल शग ये सोत तरित, 


पेतालीक्च 


एमि 


जन पुट्‌पुद्‌्रा विगर हदय हु मिः 
प्या्तश्रा् प्रणो फी पोल उदी सर, परि, 
ङि ग्रंजेनः घर, परिय। 
४ 

पुनभ लै मृम उठे पट, पप्रल, तीम, भाम, 
कृटदट कृह्क उटौ फयत्िया पर्णम्‌, 

क्म अरणं, पृणति म, मौ रषे दय थाम, 
डल रहे प्राम तते हम श्रि रमर, प्रिय, 
करि गरजे वरर श्रि 


श्री गणेश कुटीर 
परताप, कापु 
नाद्र ४प८४०५ 


क्विषालोस 


लोले वाले 


डोला लिये चलो तुम कटपट, घोडे श्रटप्ट चाल, रै, 
तनन भमन पहुवा दौ हमरो, मन का हात शिहल, रे, 
ट 
वरस्रा ऋतु मेँ तप सहेलियों मके पहुतीं श्राय, रे, 
वायुल धर से श्राज चली हम, पिय पर्‌, लाज तिह्यय, रे, 
उनके पिन, वरसी राते कैते क्ट श्रत, र? 
भ्िकीर्वोहिउप्री्तनहोतोमिटिनमन क्री हक,रे, 
खेले वालो, बढे चलो तुम आया सथ्याकाल.,रे, 
सजन भवन परहुचा दो हमको दोडो श्रटपट चाल, र। 
र 
ली दुपहरी, क्न तिरी हर, सोक नजदीक र, 
श्रमी दूर तदस पडे, पथकी लसी लीक्,रे, 
शान सोक के पहले [ही तुम, पहैवादो परिगेह,रे, 
हेम कह चा है इद्रमे, रात पडेगा मेह, रै, 
धन गरजगे, रघ चरसे होगी एषि निहाल, रे, 
डोला लिये चलो तुम जल्दी, चोडो श्रटपट चाल, रै। 
रे 
बद्ूलषर मेनेह मरा, पररय देत ग्िरःरे, 


सेंतानीष 


छासि 


साजन के न नैह सलिल मेँ है च्रे विहार,रे, 
हृदय हदय सै, प्राण॒ प्राण॒ते, श्राज मिं मरूर,रे, 
पवि मष तिय, विय-मय पिय हु जम, तप छे समम दूर,र, 
दूर करोप्रथ केष्यतरक यह श्रटपट जंजाल, रै, 
डते वालो, वदे चलो तुम श्राया सध्या काल, रे। 
\ 
धन र्ये, तय हो स स्रनन प्रलिंयन अ सयोग, 
तोष कते मिट सकता, हियको श्रतुल गिग, र 
जय भनकारे मित्त भिल्लियो, हो दाहुर का शोर,र, 
तय हम हृलस रहेगी उनसे तुम्हराश्रोरनषौरःरै, 
डोले वालो, कोयल कहग हस्ति श्राम की डाल, र, 
सजने मन पर्हुचा दो हमको च्या संध्या जाल, र। 


श्री गणेश ङटीर } 
भ्रताप कानपुर 
दिनाङ्क २९ ६३६ 


ध्रडतालीस 


मान केसा 


चरण चुम्नन दानमे श्रम मान कसा? प्राण मेरे, 
भिमक कैती 2 री क्यो 2 यह विरति क्यो ? श्रमिमान मेरे । 
मान मृत उनो, न तानो भुरि की चाप, वर्लभ, 
परियन दौ चरर तल तक ये चधर मम शुष्क, निष, 
मते हृटाश्रो, मत हदाश्चो, सत हटाश्रो, पद्-कमल श्च, 
कर रहे चीका है यो प्राण्‌ ये नादान मेरे, 
मात कता? प्राण्‌ मेरे। 
र 
श्रो सलौने, ह्य यया है कौनता च्रपराष भारी, 
जो उर राना यो तडपती है यह किचारी? 
ह्यो यया है विश्व पूना, देखकर बह हठ तुम्हारी, 
कत्पना सूनी हरै है, भाव ह सुनप्तान मेरे, 
मान केता ? प्ररु मेरे। 
र 
जगत प्राग्‌, एक उयमे, हो गया है पौ सुषिभित, 
इलसती है यह धरा एदु चरण तल के परत ते नित, 
तप्त प्यारे, शुष्क रन कण ह्ये रहे ह सरसे गिति, 


उनचास 


छासि 


द्राह्‌! किमी, क्या रहे ये श्रधर प्रियमास॒गेरे? 
मान कहा? प्ररु रेरे। 
+ 
वरजते हो वयो हगों ते दरण॒-गत श्रायघना को 
फलवती होने न दोगे क्या निरन्तर साधना को? 
निदुर, इकराश्नो न मेरी इत श्रदीना याचना को, 
पद परस से सत्त उटेगे निपट परमे गान मेरे, 
मान कता ? प्रार्‌ मेरे । 


श्री गणेश छइटीर, कानपुर, 
दिनाङ्ग७९दद्‌ 


पयास 


सजनमेरेसोरहे टै 


सजन मेर सो रहे है, 
श्राजदरद्वातीतं ते वे योग-निद्धित ह्ये रहै टै, 
सजनमेरे सोरहेटैं। 
॥ 
सुल शयन केभार सहँ युग दग-च्छद श्रि थकिितिवे, 
ध्यान-पीणानाद्‌ मे है रम ग लोचनं चकित पे 
नेयन तारा प्रलक कारा दै, रति गति चलित पे, 
शम दोलाच्लन में प्रिय मार तदविल ढो रहे है, 
सजनमेरे तो रहेहै। 
९" 
नीद्‌ में घुलमिल गईं है जागरण की तप व्यथा, 
स्वसके स्केत की टै च्रयपटीपसी सव॒ कथाः 
शरुन्य निद्रा लोकशोमा सजन जे तो वता 
ङ्प एमय कोच््ति नी दिर चत्नके खेष्ेटैः 
सजन मेरे सोरहेहै। 
र 
भति स्तिषार मे श्सतित्तत्रणी पड गरं है, 
पणं सन्ना शून्यता के मप्र लँ वह वद ग्ड ई, 


दख्यावन 


शन्ति फेपतार क शोभा छरनोसी नित नहं टै, 
नावमे, थानि-नलते, मुषवक्मल प्रिय पो रेः 
सजन मेरे त्र रहे है। 
४ 
ले चलो दुदर को तो शयन-खपया कुल तक, प्रिय, 
हग निमीलिते मम करे, चरर थक गए हेये प्रलक, प्रिय, 
नित्य जाग्रति वेदना से है, शिथिल मन, वुद्धि, ईरय, 
श्राज टक विश्रातिकेहित मम युगल द्ग रैरहे टै, 
सजनमेरेतो रहे हे। 


श्री गणेश इटीर, 1 
प्रताप कानपुर, 
्रगस्त १६६३६ 4 


पाचन 


करालि 


भावी की चिन्तां 


भावी दी चिन्ता स्रत चरम चराई है, 
विषम स्मस्यश्ये को पपे लाई है, 
॥ 
पर्नं की उलसी-ती मालां गले उल, 
वन द मुएड-गाली सा, श्राया है विकट काल । 
सर्वनाश का श्मशान जाग उठ है कराल, 
शृष्रहास करती सम जोगिनियो ईं है! 
विकट समस्याः उन, पिर-पिर, ये त्रां हे ।॥। 
र 
मानर की दती प्र मरित है श्रस्प-चिहऽ, 
मानम की बाणी का श्रथंमेद्‌ भिन्न-मिन, 
मानम करा जीवन है शरश्र स्वेदरक्तक्रिन/ 
मानप ने ही च्रपनी ठि उलकाई है, 
साकी की बिता सस्व चय श्रई है। 
1 
श्राज बना र मानव निरलम्ब, अनिकेतनः, 
श्राज निराधितते हि सम जयअजनगणुके मन, 


@ चरप्‌ चर्यात्‌ घाय, श्रर्प्‌ चिद्ध धर्थात्‌ घार्यो के निशान । 


विरपन 


परिजय मत्त जडता है, परामूत है केतन, 
परवता की, मानम द्य मे, परवाई है! 
विषम समस्या ये विर-पिर कर श्रां ६॥ 
४ 
उला है वैयक्तिक, सामाजिक तादतम, 
भावी क्षण नही रह कल्पना-ग्चिारगम्य 
हिवि मे कते आराए्‌ कोई मनुर रमय 2 
श्राज श्रनिश््वितता समी शरोर दां ह 
मवी की चितां सम्णूल शय श्राईं है 


दिनाद्र, १६ जून १६४४ 


केश्द्रीय कारागार, रेली | 


चौवन 


घ्राति 


अव कव तके खोजोगे साजन ? 


ष्य कम तश खोलोगै साजा? 

श्र सोजातो जगत हंतेयाश्चौ" तुम मर जाश्रोगे तानन, 
र कर तक सोजोगे सानन? 
+ 

हृश्चा प्राया वह पीतम गी जि्करो तुम तसममेये श्षपना, 

उस्ने ही यदि त्याग दिया तय श्चव क्या नाम भिसी काजपना? 

श्रवन दैसना सपने, यह था श्रतिम मधुर तुम्हारा सपना। 

श्व क्या मप स्वर ? जवर कफ रत-ध ह उन चररो फी पायल, पजन, 
श्चपकयतक सोजोगे प्राजन? 
र 

तुमने द्यि चर्यं श्रषू फे, पर, उन्म था मटमेलापन, 

तुमने हृदय प्रघून चढाया, पर, उसमे था पार्थि स्मदन, 

यदि न यहु कर सफ सजन यह तम उपहार, प्यार श्रभिव्यजन,-- 

तो यह माम्य वु्हारा, कोई क्यो लले ट्टा ष्टा माजन 
शव कम तफ सोजोगे साजन ? 
र 

त॒म केचेहो, यहततो सोचो, तुममे क्या, श्रे हठीले? 

कोई भ्यो श्रकर के पोते ये तव॒ लंचन गले गलति 


पचपन 


घाति 


क्ट जने दो जीनर्योही, मूलो वे क्तख सरले 

यदि ह्येता ह तोद्धेने दोजीप्रन का समू विभाजन, 
श्य फ़य तक सोजोगे ताज 
£ 

एफ तार, इक सर, इक त नी, एक माद, इक़ राय, एक रष,- 

श्सी तरह श्चपतेफे का जीवन तुमने प्रिता दिया है चरवत्त, 

कितु हरा सर भ्व स्दाही, ताने दयि जयत ने हेः 

च्पमत स्वरत्ताधो, वैरागी, श्रम तुम फरो मीन श्राराधनः 
श्प फप तक सोजोगे सानन 


श्रौ गणेरा कुटीर 
दिनाङ्क १३ जनवरी १६४२ 


क्षन्‌ 


स्रो प्रवासी ? 


श्रो प्रग, परमक यौ देखते हये कौनसा वल? 
कीनसी स्मृति जग उदी 2 हिय मेँ मची क्यो राज हलचल ? 
4 
भूलता है नाम जिस्तफरा स्वाप्त के हिरडोल मे नित, 
गलता जो प्राणुवशी के श्रमोले बोल मे नित, 
याद असङ्गी है नयन-यघरुना लहर कल्लोल मे नित, 
भ्राज व्या उत्का स्मरण श्राया वुरहे, ्ो पिर चचल ? 
श्रो प्वापती, धमकर थो देते हो करौनता थल? 
॥\ 
कीन वा है तुम्हे यो याद करने, श्रो म्रवापती? 
क्यो समक्त होक्रितुमभी हो किती के हिय निवासी ? 
याद जम सीककर उनने तुम्हे दी थीविदासीः 
मेह फे भूपे ष्िसे, तुम वने म्यो पितु, वेकल । 
कीनसी स्ति जग उडी है श्राज क्यो ह हृद्य चञ्चल 
र 
क्या सजन की विडकियो की याद्‌ तुमफो राज चराई? 
याकतिउनङी भिडियो की याद ने सृति रति सतारं ? 


सततायन 


छाति 


श्रो प्ररासी, चरण गतिम शिथिलता कैसी समाई? 
धीर प्रय धरतेवदटरो तुम पयुप, श्रो पथिफ, छरविकल। 
ललक, थो धूमफर, क्यो देसते हो मिलन काबल? 


रेल पथ, 
चिरगाव कानपुर, 
दविनाद्घं  जूल १६३६ 


छ्रटावन 


विस्मृत तान 


हे मेरी क्स्छिति एदल तान, दे केड वही प्राचीन गान, 
ट मेरी विष््त एदु तान । 
+ 
प्रहत हिव की कर शुश्रव, 
दे सोल श्राज सखर.मचूपा, 
नीरतातरिया हटा सजनी, 
चिटिका दे तिरुपता-उपा, 
त्र जा, िड जा, री त्रजान,--हे मेचकित एल तान / 
र 
मेरे मानत्त-नम-मरडल मे,-- 
म॑ श्रोते के ज्ल-धल गे-- 
ह्न श्वणु युगल मे लहरा दे-- 
श्रपनी लय लहरी प्रल पल मे, 
मत कर गिलिस् शरव मान, मान, मेरी किशटत प्दुल तान । 


र 
खर शिष्टे है विटतपट मे, 
व्यद द्विप जाते ध्रेषट मे, 


उनसर 


षामि 


रश्-भार फगठ शा मूरा चला, 
क ज्यो प्ररि फे प्रकट मे, 
कर श्वान मुना सुरतन्दा1--> मेरी गित एदल ता! 
, 
श्रटप्टी सरलीती सर तहरी- 
ह ध्वी सी सहता ठदह्री, 
पह प्र्लिदी फी लहे 
वहती ह ह्री ये गहरी, 
यह र गट श्रा, छर हठ न ग,-ठे मेरी विरत हुल तान । 
भर 
विनद्धिनिमे कर दत्र गिहाल, 
मरदे जीवन मे सरिति ताल, 
गुभिति कर दे धीरे भीरे- 
सातो खर की प्रालम्न माल, 
पूरा कर्‌ दे गायन पिधानः हे मेरी रिरष्ते प्रद तान । 
ष 
है मेरी हदय - तर्न दीन 
यह बनी, सजनि, स्वरस हीन, 
भर्‌दे स्वन फम्पन जय॒ मे, 
करद्‌ हिय को तरङ्गं लीन, 
करने दे मृकदधे च्रमिय पए्रन,-हे मेरी चिच्छत एदल तार ८ 


दिषदर्य जेल ] 
गाजीपुर {~ 
द्विनाद्ध १० जनवरी १६३१ )। 


खण्ट 


अभिशाप 


गक चुग्मनही ह्र यह शाप जीवन का मयकर, 
श्रधर-समोेलन यना शतुताप जीवन का भयर । 
॥ 
श्राज सोचरूह श्वरे, व्यो राग की समूति चाही? 
क्योन श्रव्यमभिचारकी रिररीति जीतभमे निपाही2 
पयो तदप क्र, एकक्तरको, श्वल टरूटी दषादयी? 
पन रहय श्च तो श्रहु-दर बह विरतन सखप्न तुद, 
एफ चुम्बन उन गया भिशाप जीवन का भयङ । 
र 
श्राज सूखी पतियो-सा जल उठा है शुष्क जीवन, 
शरीर, मुलक्ा जा रहा है एतन्ता समू तन मन, 
स्छर रहै नि श्वात्त में चिनगास्यि के प्रमलित कन, 
श्राज, सहसा एूट निकली चगि घारा तीव, दुस्वर, 
एक युम्पन वन यया श्रमिशाप जीवन का मयका । 


श्री गणेशा कुटीर 
कनेषुर ) 
्विनाह्क १८३३ 


इक्सट 


तुम युग-युग की प्रहचानी- 


पुम युगयुग की पहचानी सी, 
हो कौन, पुपुचि । च्नजानी ती? 
॥ 
गृकको ते कुक मी नही स्मरण-- 
उतत प्रारु मिलन कवे गत कतर, 
उन घों पर है पडा श 


शतिं कालातर का युगाकरशे, 


4 


सा 


1 


किर मी तुमको जो चव देया, तो, सजनि, लगी तुम जानी सी, 
तुम कौन श्रो, पहवानी तीः 


र 
लम्बा हिता है क्या को, 
जो देव दुहे शरंपि रई? 
क्या पदाष्ठा हट गया, जोकि, 
लगती जगती पोषो? 


अग नव लग रहा, पर तुम तो लगती हौ बहुत पुनी ती, 
तरुम कौन पुपुसि चअननानी सी? 


यासद 


छासि 


र 
मवनो मेँ भरी चमरी यी, 
प्ले कृद मरी-भारी ओः 
तुमने देया था, चयं, मोया, 
पृ बहुत पररानी यारी यी, 
उप्षदिन हीमे हो यई हमारी सरसि तिम पियनी-सी, 
जय तुम श्ाई पहवानी 6 ? 
+ 
थी रही रखनी विटक वहे, 
जप तुम चारी निकट बहो, 
यृ" लगा क, तमके केस जरा, 
रह गया रोद मी च्ठिक वर्य 
हम ये स्मित, थी अति स्तस्य, ज श्चाहं तुम बकानी सी ? 
श्रो, युगयुग की पहवानी सी। 


रात्रि १२ यजे 


श्री गणेश कुटीर 
प्रताप, कानपुर | 
दिनाद्ठ ९२३६ 


तिरसट 


मान छोरी 


मान छोटो, मानिनी, चय 
नयन मे प्पना भरे तुम विहदो प्रमिमानिनी चम, 
मान छोटो, मानिनी, श्रर। 
\ 
श्राज उुल्लित विशा है 
विहेघती-सी प्रतिरिथा ३, 
यह पहरती सुरधु मी- 
इस शरवमेच्चति स्शारै, 
श्पन रूठो प्राण्‌, आईं यह खिदुरती यामिमी, म, 
मान द्यीटो, मानिनी, त्रप । 
४१ 
देव-तरि मे श्राज किने- 
श्रा गट हं चदे, 
नील च्रम्पर मे लगे हैँ 
शुप्र॒ बादल पन्न पिरे, 
मद मरी हैश्रति, घुम हो ग्यां विरत स्यापिनी अम १ 
मान छदे, मानिनी, चत्र । 


चक्र 


कासि 


र 
कौन युस है सान मे, ससि? 
ठी उती भ्रा मे, ससि, 
हहे लगता है हदय यह, 
जान मे, छ्रनजान मे, सचि, 
पन्थ है यह लषु हमारा, वन चलो सहगामिनी श्र 
माने छोडो, सानिनी, श्रप। 
४ 
बाट जीन की न जने, 
लुप्त दये कित्ति व्किने। 
कितु फिरिमीवन रहेहै-- 
श्राज श्रपते ही वियने, 
क्योन इस मयमेवहे दिर प्रेमकी मदिनी श्रपट 
मान दोडी, मानिनी, ऋ) 


रेत पथ, दरदोदै-कानपुर 
दिन ११२२ 


[ 


पसह 


फागुन 


श्वरे श्रो निरयुन कायु 
दरे कारा केशुय श्रनिर मेँ मत कर वात, 
श्ररेश्रा निर फागुन मातत | 
२ 
यँ राग कहीं दै" 
मि भ रद यरो टैः 
अररे चतुदि ल यह 
मीत भावं न तर्द 
वुदेश मे श्राव रस देता सोहला6, 
श्रे, मोल फागुन मापि 
र्‌ 
पद्मे के कण कणः 
तैल तैल हो जति चण क्षण 1 
प्रतिदिन के चर्म मं-- 
वर्ति जाती सायन का 


कानि 


काग सुह्या भरी होली का व्यो करा रस रातत ? 
श्वरे श्रो, मुखरित श्रयुन मात्र । 
, 
रामया की कटिन गोत्त मे 
मजयान की प्रसर फे मेः 
श्रटकी हे जीवन की षञि्यो 
यो परिमल सति मे। 
यहाँ न फैला तरू वह तपना क्ल गुलाल-पिलास, 
श्रे, शछर्णरे पुन मास । 
५ 
छाई जअजीते की सन-कन, 
ड्डा बेदी की यह घनधन, 
गर, का श्रध पा, 
यद्ये कटा पनवट की सन-सन ? 
केत तुमे यद्यो पिलेगा हेली का व्ाभात, 
श्रे, हरियारे फयुन मात 
फ़ 
यह निैन्ध भावना ही की,-- 
चपल तर्न श्रपने जी की, 


१ गरा यन्द गण बैल के सदश जुतकर जिल यन्त्र से कँ से पानी 


चते है, उसे गरा कहते हैँ । कारागार कौ भापा म दस भक्रार जज ग्यीचने 
वाली टोल्लौ को “गर्यक्गमान कदा जाता है । 


सडसट 


कासि 


इन तालो जगलो के मीतर-- 
घृध्धुट सतत हो गई पीकीः 
च्यत पयो सदमाता ताख्डव करता रे, सायास्त 

श्रे, मतपाले प्ताुन मात ॥ 


ज्निला जेल ) 
गाज्ञीपुर १ 
दिनाक्ग २६ फरवरी १६३४ 1 


श्रटसड 


नवह, त्रसी, श्रटपटी वयार 
जर्जर मेरे बात्तायन है, द्ूटा मेरा द्वार। 
नवह, तरी, च्रटपटी बयार । 

॥ 
श्राज सोभ > समयन कर री, र रा उत्पात, 
द्र के तिनफो के परति यह कत्रा त्त्याचार ? 
नवह, तुरी, श्रटपटी तयार। 

#: 
मेरे तन के बिथ से वयो तुभको इतना पैर ? 
मत ऊएम्ोर उह, री चपले, विस्र जाये तार, 
नबह, वरी, श्ररप्टी वयार। 

* र 
पूते पात उडाकर, लाकर, श्रोगन मे मत डल, 
इतत पतमड की दुह वेदना का मत कर विस्तार, 
न बह, तरूरी, श्रटपटी वयार। 

४ 
सर सर हहर हर करती मत आ फुटिया के पीच। 


उनहत्तर 


कासि 


री यप्ररी, जय उठेगा यह स्तोया मम स्प्तार । 
नवह, री, तर चटपटी वयार। 

ध 
मपरट-लिपृट मत पुम दुचियाते, चुन पास ती. क, 
मेरेशुय श्रभिर मे श्राकर क मतं हाहाकारः 
न वह, री, वु श्रटपटी बथार। 


जिकज्ञाजेल } 
माज)पुर्‌ ॥ 
दविनाद्ध ८ फरवरी १६३१ । 


स्वत्तर 


4, 


दिग्‌-मम 


गाफिल, किस पीहड मे मटका 2 रै, गाभिन, मितत वीहड मे मटका ? 
दप प्रदेश मे किर न द्ठीले, य्ह वडा है सटका। 
गाफिल, किति पीहडमे मटका 2 


कितनी मंजिल तै र श्राया? कितनी दूर ठिकाना? 
श्रसि को छोड श्राया तु? किमि दुधा मे श्रटका? 
गाफिव, निप वीहड में मटका ? 


पगड्डी त्र सज रहा टै श्ढुलाया, वौराना, 
महाकाले ने पदचिह्ठो को क्किट गले मे गटक्रा। 
गाफिल, किम बीहड में ग्टका ? 


त्याने, सुनसान, कान दे, मान, मान जा, वैरी, 
श्रमी लौट जा, बवट मत्त श्यै.--हे यह पथ सक्टका। 
गाफिलि, किन्न धीह्ड मेँ मटका ? 


सूसै शरोट, गला चिटका, यस लटका, प्रर पियास, 
प्रसि सोज रही जल, मिलता कही न पथ पनघट का! 
माकिल, किति बीहड मे मटका ? 


इकटत्तर 


कासि 


ऊचे कड, कंटीले कसर ने वनमग क्या, 
किंत सशरम ने लाकर तुमको ङस श्ररखय मे पटकः 
गापिल, किसर वीह मेँ भटका ? 


क्निला जेल गाज्ञीषुर 
द्विनाक्क १२ दिसम्बर १६३० | 


वक्तार 


मेरी बीरामे एक तार-गायक तू भी मह चपि निहार) 
५ 
एकाकी सर का ददु निकण- 
ह्येता है खनित यहे प्रतित्तस, 
याज रैम शष्करभ्टखु ? 
दता कते स्र लक्षण? 
है पतातत स्वरौ फा कठिन भार, मेरी वीरा मेषएक तार। 
र 
मेरी तो बवतत है णक टेक, 
धुन एफ, एक लय, ताल एक, 
मृच्छना मरय सम॒ काल एक 
गाड म फे स्वर चेक? 
क्या जानू कना सर-तिंयार 2 मेरी ओीरामें एक तार। 
र 
प्रिव के वातायन के नगीच, 
प्ूकी राति के देन वीव,- 
लोचन से वीरा सीव तीव 


तिहत्तर 


धासि 


प्रेमल द्री कोर्व सच 
करता ह श॑गुली का प्रहार--उष् जगह ज्य है ए तार। 
४ 
मीनी - मीनी - प्री रपर - लहरी- 
कु पीमी-सी, कच कृद ॒ उही 
कुद शश्रतमयी, कृद दु महरी, 
कुच मिल मिलती, कुद इव यदस 


न्‌ 


वेह श्रात्ती, ज्यो नय गगधार-मेरी वीरा मे ण्क तार। 


त्रिलाजेल 
गाङ्गीपुर 


दिनाङ्क १२१२ ६३० 


चोत्तर 


मनुहार 


दुक येक्तेने दो तनिक देर, भ्यो देडरहे हो केरपेर 
+ 
घड़ी ने, रचे रो लेने दा 
मेरे मनरी द्ये लेने ते, 
हिचकरियों उदे, रक्तेन हे, 
जले लोचन घो तेने दो, 
यह तारतम्य मतदो पिर, टकर लेने क्षे ततिक दैर। 
५ 
मै से लूगया चुपके चुपके, 
ष्य धौ देगा वुपके-चुपके, 
फो न कमी तुन प्रये, 
चै है केने गमे द्ुफे, 
कुच मत पुष तुम पेरपेर, टकर लेने दो तनिक दैर। 
रे 
वहती रह बरं गोल मोल, 
मीये हैँ ये दोनों कपोल, 
स्चित तुमनोरथ माग चले, ~ 
द्ग के वातायन सोल-सरेल, 


पिचदत्तर 


रोकोन, करोमत हें जेर, टके रोलैने दो तनिक देर। 
४ 
क्या वतलाॐे व्या होता है? 
परारल दुतिया वयो रेता है? 
यह भी विडम्यना है, सजनी, 
जग हेता, जव वह्‌ रोता है, 
है इत इनिर्यो क यही एर, इक रो लेने दो तनिक देर। 
५ 
मेरी वेदना सहेली है, 
चतन से षह षण सेली है, 
जलक्ण तेवुकरहा है मे- 
यहे जीवन जोकि पहेली ठै, 
टक सुलाने दो, सुनो दैर,-्यो केड रहे हो वैर" 
प 
धाराँ उमडी श्रत्ती टैः 
चितिमरमेरिर दह जती दहै, 
शभिलापाशे के पुञ्ज, सखी,-- 
ये वरत श्रान लुटाती है, 
लटन दो इने देग्देर, टक सै लेने दो तनिक देर। 
4 
ैकरीले नयन करक्ते रहै, 
मीये हिय हार प्रकते है, 
पिर दुसकेद्रीभूत कणये-- 
मोती - से हुलक दरकते है, 


चिष्प्वर 


कासि 


छासि 


मतदेसोय" प्रेति तरेर, टक रे लैने दो तिक देर) 
ट 
बहती है यो श्रखरड पारा, 
शिचा है घुरति ततेत्र प्यारा, 
दो धाराश्रो का एक तोत, 
पथ कितु वना -याया-गारा, 
दानक हरषे, दुक सै लेने दो तकिकि दैर। 
६ 
कते देः जग की भक्ती? 
लीलामय की लीला बकी? 
श्रोखो के जल में फी रही- 
रि नटि वम्हासी प्रतिमा की, 
लोचन-कणतेक्यो तुम्हे बैर? ट्करोलेने दो तनिक देर। 
९० 
यौवन यो बीता जाता है, 
हिय प्रल-पल मे चकुलाता है, 
युको रह रह फे इषर-उधर- 
उन्मत्त माव भरक्राता है, 
टक से लेनेदो तनिक देर, क्यो छेड रहे लो दैररेर? 
+, 
माग॑-्युत है, हल्य हीन, 
तन दीन, वया द मन मलीन,* 
मतिहीन, लीन माद्कता में 
मारा रिता हैँ भै नवीन, 


सतदत्तर 


छाति 


पथ पर तुम लानो युके पे, टुकरो लेने दो तनिक दै। 
४ 
छाद्श तुमली के मनके,- 
स्छति-साधन ये जीवन धन के, 
“विख है एकएक कर्‌ के, 
है मगनतार इस्त जीवन के, 
टरा है माला का घयुमेर, टक से लेनेदो तनिक दैर। 
ष्र्‌ 
ल्ली ती जल उठी त्तमे, 
ेडराता धुरो कमी मन मे, 
क्षि कमी कमी लगती डि्यो 
लुटती निियो जल कणु क॒ मे, 
पधी प्रानी का यही फेर, टक सोलेने दो तकिकिदैः। 
९४ 
सुदयोंी चुमचम जाती ह, 
यह द्ूकक्रूक उठ चरती है, 
परोल के दहरे में दुधके- 
वेदना, किपाद लुटातै हे, 
क से लेने दौ तनिक देर, वरयो वैडरहे हो बेैरवेरण 
९५ 
जीवन-पथ टद्र-मेदा 8, 
सजनी, यह एक वलेडा है, 
` यह मष्क का दीवाना-- 
यात्री भी देडर्चेडा है, 


ध्रटरहत्तर 


क्षासि 


लो, इषर उधर पड़ रहे पैर, दुक रे लेने दो तनिकिदेर। 
# 
कुठ श्रा स्मरण विषाद भरे, 
यु गये उधर की श्रो, च्रे, 
कुक ठरक गवे व्तस्थल पे- 
कुच उन चरणो मजा गिरे, 
पिर श्राती बदली वेरपेर, ट्कये लेनेदो तिकि देर। 


ज्जिलाजेल 
गाङ्ञीपुर 
दिनाह्ध २२ दिषम्बर १९३० 


उनाषी 


मिक्ता 


रदो, प्रिय, मरदो च्रतरनर, 
विश्व उेदना फे कल जल ते च्राप्लागरिति कर दौ छरम्यतर, 
मरदो, प्रिय, मरदो श्रतरतर। 

५ 
चला दो मेरी वाणी मे श्रचर्‌ तचरं की विगलित फर्फाः 
समवेदना भावना से तुम समित कर दो यह हिय थर थरः 

भरदो, त्रिय, भरदो श्रतरतर। 
* #: 
नम जल थल में श्रनिल-अनल मे कर॒ मोहिनी दवि दिसला दो, 
पुलक पुलक वह श्राने दो, श्रिय, मेरे नयनो का लघु निभः 
भरदो, प्रिय, मरदो श्रतरतर। 

र ॥ 
इव्लाते कुमो का मादक पररिमिलि मननम मे फला टैः 
श्यपनी निर्यं गधिणे चिर निधूम करो मम अम्बरः 

मरदो, पिय, मरदो श्रतरतर। 


प्ररसी 


कासि 


४ 
मेरी मुग्धा व्यथा परिषि गत हुरई-उततेतितीम वना दो, 
गुक्ठ करो, प्रिय, मुक्त फरो मम रररा-वीएा के ये सुसर; 

भरदो, श्रिय, भरदोश्रतरतर। 


प्रताप प्रेस 
दिनाङ्ग २४ ११३१ 


इक्यासी 


ठम सद्‌-चिद-सकतार, रे 


हमरे वलम कौ कौउ न जगक्यो कोउ जनि याशयो मलार, रै, 
केगनन की सन सन जनि करियौ, ना पायल नकार, रे। 


(1 
हमे अनगिनत्त वर्यो लै क श्राह प्रदाय, रे 
तमेक सनकरसो सनन अर्म है, है सुकुमार सुमाय,रे, 
सोण्है प्रिय गहन तिमिर की कारी षाद्र च्रोद, रै, 
रगमहल के दीप दुमे हे, वलम रे हें पट, र, 
कोठनफकियौ इते हती की दु किरं द्वौ चारःरेः 
हमरे षि को कोउ न जगहयौ, कोउ जनि गाह्य मलार, र। 
र 
चल जापि, चू ुवकि वैटिजा बहौ द्रूमन कीमीर, रैः 
च्ररी, सेल के ये क्षण नोही, कयौ विरि गेषीर, रै 
कुजनफुजन, रोर पैश्चतू नैकु न डेल, रैः 
मेर साजन फे ये मीलित लोचनप्रुट जनि सोल, रे, 
हमरे रगमहल मे कछ टै विधाति श्रपार, रेः 
हमरे बलम कँ कोउ न जगौ, जनि करोड गाह्य मलार, रे। 
रै 
राय॒ भरी कारी कोयलिया, च क्यो कू, श्राय, र 


वयासी 


छासि 


कैक पोह परक क्रं हम? याफौ कौन उपाय्‌, र? 
तर ज्रि की दतती वनि दढ श्र है उतः रे 
श्री कलगरुही श्रमी विशा, जपहिंन ययो बिहान, रैः 
कच्ची गीद, चह रीदे टै हमरे प्रणाधार, २, 
ठर क्यो जवन श्रई? दर वरथो उठी पृण र? 
४ 
हम चाहत है नीरवता, प, प्रस्ति वी टै ढीट, रै 
कोयल छरीर प्रण़ह्य फे नित्त पपत रहत व्षीट, रै, 
प्रान बदी है हेड प्रस्ति ने, हमरे संग, करि ह, रे। 
प, हम जीतिगी निहव ही, प्विके ह्यय निह, २/1 
छम मति जगियौ, कालम जोगी, दोग प्र पषार,रे, 
यिका गरहति कह्य कटि तंय ? तुम सत्‌ चिद्‌-त्पतार, 


‡ 
केन्दोय कोशगार, बरेली 
दिनाङ्क १; दिसम्बर १६४३ 


त्तिरापी 


मे तो सजन, आही रही धी 


क्यो बजाई बोरी? म तो, सजन, त्रा ही रही थी, 
चुत ज्मो कीत्रपा नर नयनमेला ह्वी रही %। 

॥ 
क्या पता करे हुने पे त्र सुरनि्रह्ात के सन 
भग वेको हयो युके है जव प्ता था बह निमतरु। 
किन्तु मरत है चरभौ त्क उन स्ये से पराण, तन, मन, 
मल स्वरश्यर क्यों? पुरानी कसक श्रस्थायी नही थी। 
सजन,मैश्राहीरहीथी। 

#: 
व्या कह टै परथ तता, क्या दशा ह चररुतल कीट 
वथा कहानी भँ सुना श्राजे तिज याया (किल की? 
सेद लका माल परर, पद तते छोदित धार लकी, 
क्षित मै तथ न्ता प्र, त्रत मष्कादही रषी 
वननमेश्ाहीरट्यं ी। 

र 
वथा कहु, स्य श्याम घने वन तुम पिरोगे मम यगन मे? 
क्या तार, मधु पवन उन क्म लोगे त्ष तन मेँ? 
कृ कहो तो, शृर्द-रशि वन क्य सिलामे सूय मनम 


स्ौरासी 


छासि 


क्योवजाई के? मये ग्रा हुता ही दी थी, 
चरन,शाद्येद्टयेयी। 

४ 
मत वञाश्नी वेणु, यो दिक्‌-गलनट धरधर मँ दुर, 
सुम वुश्हारे श्रलि्यसर शिहरते है प्रर भाुर, 
मुर जाता र, सजन, यो हृदय का निष्काम चकु, 
स्वरप्रणोदन क्यौ जप मिरग मायपर जाही रहीशी, 
सजन, मैश्रादही रही) 

५ 
उतर श्राए मूमि पर सम माव मेरे गगन चारी, 
च्राज वलनचर द्यो गए है मम मनोरथ मभ-वरिहयरी, 
रजकक्णो भे ही वहे नित सोजती हं मै रिचारी, 
चेदि म, श्रयत ते निय उत्ताही रही भी, 
सजन, मँश्राही रट 4। 

फ 
याद है मैने तुम्हरे है कमी प्दजग्र चमे, 
तव॒ फमल पर कमी है मत्त मम दग भूमे, 
पौ शगीक्रर मे था लुप्त दिविध - स्प-चू-। 
वलग होकर मी मिलन के गीतम गा ही रही फी, 


चनन, श्रा ही रही थी। 


द्विनाद्ध % श्रगस्त ५६४४ 
रथा बन्धन प्रिमा 


मैय कारागार, बरेली | 


पिचासी 


खोलो ये बन्द द्वार 


खलो तुम श्रारर श्र ये मेरे वद दष, 
मेरे षर चाया है गह, सधन श्रधकार, 
हैमेरे वद द्वार। 

॥ 
वन्द्‌ पडे है मेरे स्व॒ यकात्त वातायन, 
कृ किधर से शरावे घनतम हर ज्योतिषस्‌ ? 
उप उदा ्चव मै लस लस यह तिमिर सथन, 
त्रातो, आघ्रातं फरो, घुल जा ये जिगर, 
खोलो मम बदद्ार। 

र 
यह स्यभार मानव छा कर लेतावन्द द्वारः 
योह वह लेता ह मिज शिर पर तिभिरमार, 
यो कता विवश उते शरप्म-युरत्तरा गकर 
श्राकर मेटो तो, श्रिय, मेरा यह हिय पिर 
दूर्‌ करो श्रधकार } 

र 
श्नाज तुम्हे मानय को कृ उत कना है, 
उत्ता यह श्रह्कर वुष्हे भिनति करना ई, 


छासि 


उत्ता शप्नान मोह धज तुह हरता है, 
श्न्यथा न ह्येया यह मान सचिदाकार। 
सरलोयेमषदद्वर। 
ट 

मेरे प्रिय, छरा जारे, दूर कतम क्यल, 
मेरे फली दह का नाथो यह तििरव्याल। 
मैच करलिदी का दूर क्रो मोह श्ल, 
मेरा ्हचमकादो, तुन लो मेरी प्र 
हैँमेरे वद्‌ द्वार । 


केन्द्रीय फारागार, यरे्ली 
दिना २६ दिसम्बर १६४३ 


सताती 


मेरे आशन खजन आए 


मेर्‌ गित राजन छार, 
चटुल, यपत, परति पले ।त चलते ये चच दग संजा प्राप्‌, 
मेरे शयन संजनश्राण ( 
॥ 
श्रति घुमर छुषड, ति तुर, सेत, शयाम, चभिराम, मनोहर, 
ये शति दर देश फ कासी, सतत प्रपाती, शरद्‌ गगनचर, 
सतत कम्पित, सतत चक्षत श्रनि, सनात रोह नित, फर एत फर, 
जम गरा मन श चचलत के ये चपल, प्रभिव्यत्रय श्राण, 
मेरे गन सजन श्राए्‌ । 
र 
श्रादौलितर करते रहते हई तिमिप निमिष मे गििलु लातन्‌ल, 
ततु चरणो पर वैठे मानो मृला मूल रहे ६ इल इल, 
त्तु पण्‌, रज फर कणु मेँ जीवन सौज रहे ये मञ्जुल वुल, 
छल भागना गंजन काते ये पाप दुसभजन श्राए्‌, 


मेरे व्मोगन खजन श्राए्‌ 1 
, 


¶१ यर्थिर 
२ पदीकाताम 


श्रगासी 


छासि 

रे 
कीन सेदेषा लार है ये? लात स्री स्ति दीवानी? 
मेरे श्रयते श्रा है क्या ये कने श्प मनमानी? 
श्रत, कही चव॑नो की सुपि व्याकर देगी हिय परानी-पानी ? 
इ्तीलिये प्या श्त निजेन मे राजन वन र्ति त्रतन श्रा 
मेरे श्रोगन सजन श्राए्‌ । 

४ 
देस सजनो कोष्यो प्रियिके लोषन कीसुपि हिय मे जाने 
ये पचल व्या दकि प्रमे उनफे उन नयनो कै प्राये? 
क्य सजन फे नित गभीरट्य। श्रीर्‌ कटय ये चपल श्मागे। 
पलित सैजनो ने पीतम्‌ के वे लोचननयु्‌ र्व न पाए 
मेरे रोगन सजन श्राए / 

५ 
मै जरू ह मेर गरि के नयनो मे सप्ते सोते रै, 
ित्नमार नमित प्रलगो मे मर्त विलीन होते हे, 
मेरे प्रियतम के टय छपनी स्थिर गभीरता क्व सते हैँ 
हे सजन, मैने तो सतत श्चपने चनन रिजत पाए ॥ 
मेरे प्ोगन सजन श्राए । 


केन्द्रीय कारापार, बरेली, 
दिनाक २३ प्रवरौ १६४४ 


नवासी 


तुम सेरी लोल लहर 


तुम मेरी निरी, तुम मेरी लोल लहर 
तुम मेरे गहर मेयर, छम मेरे कल क्ल सखर। 

॥ 
तुम मेरी ग्रु शति, लय, तुम मेरे सजल यान 
तुम भेरी ताल तरल, तुम मेती न्रल तानः 
तुम मेरी चरस्य वीर, तुर मेरे बीर काण, 
तम होमम्‌ वे स्र जो मकरे हं उहर ठहर । 
तुम मेस लोल लहर । 

र 
तुम मेरी र्त कविता, तुम मेरे सेहवेदः 
तुम मम श्रव्यमितरारी माव, सहज, रर, श्रम द, 
तुम मेरे चरमिव्यजन, तुम मम आ्रानदक्दः 
ततम मम शगार रुख गह्म शात त्राय । 
तुर मम रल्लोल लहर 1 

रे 
तुम मेरी ज्योनिकिस्सु, तुम मेरे नील गरन, 
सजन, नयन तारा तुम, तुम मेरे ध्यान मगन, 


छासि 


गगनग्हरी मरे, तुम मे कहं लगन, 
तम सम दिनकर, निशिपति, तुम सम उडुरानि चरर! 
तुम सम कस्लोल लहर 1 

४ 
तुम मेरी परिसीमा, तुम मम दिक्‌ फाल स्म, 
तुम ही धर प्रार्‌ हो वह जग जंजालस्। 
पर, तुम हौ चिर प्रकाल, नित्य दिक्‌, हे अनुष । 
तम॒ फे कैन वपे मे श्रततिच्व प्रहर? 
श्री मेरी लोल लहर । 

च ५ 
सदा तुम्ही तमहो, परिष, इतत जीवन की गतिमे, 
जीवनही परयो? तुमहोज्ड कीमी सहति मे, 
चेतनमय उ-नति मे, श्रौ" जडमय श्चवनति मे,-- 
मेरे त्रिय, पैल रही त्म श्रागा दहर बहर । 
तुर मेरी लोल लहर । 

फ 
श्राया है लेकर मँ गह याश्वत रोह मार। 
हिम परषर लाया हँ वह च्रभावि कोहु-भार /८ 
कौन ? कहो ? वयो --करा है यह उहापोहु-मार (1 
तुम विन, हो रही, परार, टूभर श्क्िव-उगर । 
श्रो मेरी व्योति लहर । 

४ 
तुम मम जीवननपिकात, तुम मेरी चलित सवातत, 
तेम भेर रक्रा, ठम मम चेतन विला, 


दक्यानये 


तुम मम स्रयोगहात, तुम मेरे विरह व्रात, 
तुम मेरे चिर प्रगात्तः तुम मेरी साध श्रमर्‌, 
श्रो, मेरी लोल्न लहर । 
ट 
त्म हो मानो श्न, प्रर, तुम मम श्रग श्रय, 
यदपि तुम नित चतम, पर, तुम मम तगत्तय, 
तेम मम वल्पनाचग, तुभ मेरे रागरय, 
तुम भेरी हिय उमग, मनत तुम, प्रिव, 
तुम मेरी लोल लहर 
६ » 
गभे हए द्यो हम मम एव त्त्विकर-म्ण्‌ मे, 
क्ते हृण हयो ठम इत मेरे चढुल मन मे 
चेम हदयस्पदन मे, ठम मेरे लोचन मे, 
जीतन के क्तएक्तर्‌ मे तुम फैले निर निसर, 
श्रो मम कल्लोल लहर । 
7० 
तप पटत्ते वड है मेरी यह प्रये, 
तव॒ गख शशि पर श्रटके मेरे लोचन चकोरः 
त्पषन वेणी लसलस, चाच रहय चित्त मोर, 


्रगीस्त करने का च्राया है श्प श्रपर, 
चरी, मेरी लोल लहर । 


केन्द्रीय कारागार, बरेली, 
दिनाद्ध & करवरी १६४४ 


धानवे 


कासि 


परिय मस सने अराज श्रान्त 


श्रात नयत, शपणुश्राति, श्रात वचन) चरण्‌ शात, 
श्राज श्राति मम मन, प्रिय, इद्धिय-उपकरण्‌ श्राते। 

+ 
यह प्रणिति गति पवि, यह चकित काल कवन, 
यह विर मण्ड्लाकार सन्तत नक्त चलन,- 
पेसपेस ह छवा, श्रादुल मम प्राण्‌, ललन, 
मैन क्रात दरी, मै क्तीर शकि, क्तान्त, अन्त, 
प्रिय मम मनश्राजश्रात। 

ष 
शिरि पर मचत का व्तंल यतिमार लिषे,- 
जमो की हार लिये, स्ति का चम्पा लिये, 
मेरे प्रिय, श्णा ह मे भ्रप्चक्तार लिथे 
इतना दिक्‌ काल क्रमण क्र चया है नितात, 
श्रिय, सम मन त्राजश्रातत। 

र 
कैते मै समभरः इत जीवन ते भि मणु? 
पप्य प्रर सरदार म शति विरस चरणु! 


तिरानये 


तव मुख स्मयमान, गरिना, लगने सित वित्र सरण, 
विता-क्जन युश से गन्तन वद्ध, कात, 
यह ममर मनश्चजश्चात। 

४ 
तत्र॒ क्रलचित राजमेवन, प्रम श्रयम िहदवार, 
जिसर्मे दिक क्रल-स्प दो कपाट ुचमि-रर, 
ह्गेकी तुम ब्द क्ये बैठे द्य, निकारः 
सोलो निज सौध सगरद, हश्रा श्रमितत युग युगात, 
प्रिय, मम मन ध्राजश्रात। 

५ 
प्रि, तुमको एने की उमडी हिय बीच लहर, 
कर्होक्हो द्रं फिर, वीत गर्‌ श्युत प्रहर, 
क्म देसा त्श मिले श्रत वि्‌ काल श्रः 
टेर हई निष्फल मम, कण्ठ दुध्रा सम, क्तात, 
प्रिय, मममनश्चाजश्रात। 

$ 
मगलमय, सरलो तो निज सददिि के कपट, 
द्वारदैहली पर है नते मम विततित तेलाटः 
समय है उ एर म॒म जीवन दृतिह्त गट 


वह पुरा, जिते है तङिति मम भाल प्रात 
प्रिय, मम मन श्राजश्रात। 


न 
¶ सिमित, मुलरान से किला ह्या 
३ सिवादे--दिक्‌ काल रर = दिक्‌ भौर कालस्पीदा विवादे । 


चौरानवे 


कासि 


| 1 
सल्लो भित रद द्वार, श्राश्नो, पुततरतेते, 
नयनो मे तिहर उठे मधु रत वरणेसे, 
मम प्रणो मे गजो युन्ुन-गुन यतित, 
लले ज्जं मे श्न, जो है युणचवद, सात, 
प्रिय, मममनश्चाजश्रात। 

1 
यह शाश्वत टोह-भार, यह सत्त लयन लिये,- 
सोन रह्म ह दुमो म उमङ्ग मगन लिये, 
गह्य श्रसपोष्‌ यने वेढे ह्ये, सजन, हिषे, 
श्राजाश्रो तम्र चप, हे त्रकृल प्रण शान, 
प्रिय, मम मन श्राज घ्रात । 


जिला जेह, उन्नाव, 
दविनाङ्ग ३० जनवरी १६४३ 


त्‌) 


7: 


नेश्नयास कल्प-मान 


गसि काति चद याम, च्राज हरा फत्प-मान, 
शरस्थिर, चल, चपल निमिष श्चान हुशरा युग समान, 
नैशयाम्‌, कल्प मान । 

५, 
शरस्थिर वें होता ठै जत्र शाश्वत समावेश, 
सम्य हो जति है जय श्रनि काल, देश. 
तय हेते है विलुप्त क्रिरे चलन कलन प्लेश, 
पुन्दर, शिव, सत्‌ श्रफाल रहता है एफ रोष, 
पाता है परिवर्तन तप चिर्ता का प्रमाण, 
चपले निमिष युग समान । 


॥; 
निशि ऊ चचल क्तु की तुम देते स्थिर सरूपः 
विटकाते सिमित शरिरे, हरते षन तम वु, 
मरे हए पर्प निज नयनो मे, श्रतूष, 
“ श्राप साकार वने, तुभ मेरे चिर शर्म 
उत्त क्षणा च्मक्तिलोताक्योमश्रमरता गाने 
नैशयाम, कल्प मनि । 


दियानये 


छासि 


कानषुर 


र 
जर च्रे देह धरं सपने मम मनति जण्त, 
तय, यह निशि पयोौन वने मेरी सौभाग्यरत 
तप पद्‌ रति पित मम "ीर्त शिथिल गात, 
गिक तम तोम हा नम नव जीयन प्रमति! 
प्रि, त्वमूमय मेरा मन, समूमय मम विजित प्राण्‌, 
श्रो, मेरे मासमान 1 

४ 
ष्फ त्िमिषन्युट म मरकर चान्य प्रहर, 
नयनो ते कौतुक फर्‌, मुतक्षाए तुम, प्रियवर । 
गररमय यह कात-सरड, जिसको चल चण कहकर, 
हेते हैँ जय-जन-गण्‌, वही श्रा चजर्‌, चमर्‌ 
दुष दिया तुमने इ त्तर शो श्रमरत्व-दान, 
मैशयाम कपप-मान । 

५ 
श्रयण मे, नयनो मे, प्राणु-व्यजन मे, मन मे, 
श्रक्नित है श्रमर छाप रोमरोम, कण-कण मे, 
गजा श्रनहद भिनद तव॒ केकरा नं नमे, 
व्यीम गाननतान उठी, मेरे परिय, तव खन ग, 
श्रा दिक काल तुं बे दने करने, सुजान, 
छ्रोरेरे हविर शण 


श्री गरोश्च रोर ] 


दिनाक ४०८४२ | 


सतानवे 


[) 


कमला नेहरू की स्मृतिमे 


देवि, इतने ही दितं काक्या यहा श्रावाप्त थायहः 
व्यार थी?लो, चमी तो रेप कु मधुमास्त या यह। 
॥ 
तोड कर उस्र श्रह्वला को जो प्र थी गृदुल प्रग 
राजिनि, उड वली इतनी सुह शन्न मगमे 
हये गये समपूरु क्य! तव काज सव इतत चकित जग मेँ " 
किर महा श्रभिनिष्कमसु का कीन सा उल्लातत था वह ? 
१. इतने ही दिनो का क्या यहे चराग था यह 
1 
शास श्रुति कै लित ये सेन तुमने सूम चेले, 
हन्त । यचि श्रां के हित कौन दु मते न भेल 
लो, वुग्हरे समद्र ्राणुश्रिय श्रम है श्रकै, 
रवि, इतो ही दिनो का ववा तुमे अपार भा यह ” 
देषि, इतने ही दिनो का वया यहाँ श्र्प्त भा बह * 


र 
देवि, क्या उस पार गरूजी फाह फी भरल सलोनी 
या रीदीप्सुक्य भित्र सेली जयंत से ग मिचीनी" ? 


श्ररानव 


कासि 


शान श्रनहीनी हई री, कमी जो थी न हीनी, 
शर कु दिन तो रहेगी तुम, हमे ग्िाप्त था बह 
देवि, इतने ही दिनी का क्या वर्यो रावा धा यह 

४ 
कौन थी तुम एक कोमल कपना सी, निदुर जये? 
कीन थी तुम सुमन पेशी खी, विषम इत नियति मगमे 2 
कोन थी तुम, मकि सी, नित नेह के हिय पिर व्लिगरमे " 
कौनथी?किसदेशुकी थी? तवरिदिन निबा था यह? 
देति, इतने ही दिनो का व्या य्ह च्रावासत था यह 

५ 
निराशा सिकता कुष्थ मे छरर्मरेखापती सुग्रभित, 
वायु ससन मे धवल ए हिम शिसर-सी तुम श्राति, 
तिपट रशेधियारे गन में ज्योतिकरिका सी कमित, 
च्राज व्रारायाम फा व्या श्रासिरी निस्वातत या यह्‌ 
देषि, इतने ही दिनो का क्या यहे शावा था यह्‌? 


नि यानम 


उड़ चला 


उड़ चला इत साध्य नममे, 
मनं विहग तेज निज वततेरा। 
क्यो चत्ता ? किति दिशि चला? 
क्रि्ने उते यो श्राज टरा? 
+ 
गयो हए सहता रसि धति 
शिथिल संश्नथ पस उक्तफे? 
प्या हण है उदिति नम मे, 
चद्वमा श्रक्लक उत्ते? 
रिफिलि श्रतुरछा जडा है, 
मन॒ विह्गम श्राज मेय 
उड चला है साध्य नम में 
मन विहय तज निज परेरा 
1 
श्रय क्रा चुर तमितरः, 
राज उत्को मिल यया हैः 
क्तितिज की विस्तीरंता काः 
पवन-प्रचल हिल गया है, 


श 
छासि 


प्रणप्ती ने गगन रे 
ललक क्रीतूहल विचेद। 
उड चला इत सन्ध्य नमम, 
मम विहय तज निज षतैरा। 
रै 

स्वनित उद्धीयन ध्वनित-गति-- 

जवित च्नेहद नाद से यह- 

दिगृियन्ताक्राश्च वक्तरथल, 

रहा टै गज श्वहरह। 
उध्वं गति नै भ्यान भमा 
गीतयत्ति कौ श्रान पेशा। 
उड चला इत साध्य नमे 
मन्‌ विहग चज तिज वततेश। 


पकसो पक 


हम तो श्रोस-विन्दु-तम ठरके 


द्रो पिडुसम दरे, हम तो च्रोतत-रिदु-तम ठरे, 
श्रा शत जडता मे चेतनतरल स्म हम धरे, 
हमतो श्रोत विदु-सम ठरे । 
॥ 

मा जाने कितने मनमानी कर हमको बरक्ताया? 
क्या जानें क्यो हमको इस मप्र मर थल मे सरताया 
किसने यो जडता यधन मे बोध ह्मे त्रस्ताया? 
कौन सिलाडी हमको सीमावधन दे हर्पाया" 
था कितसकरा श्रादेशाकिउतरे हम नमसे खर-ऋर के 
हमततो श्रपत पिदु-षम ठते । 


४९ 
शवान बाप्प वन उड जाने की साध दिवे उ श्रई 
मनपक्वी ने पृ तौले की रट श्न लगा 


प्रकसरौवौ 


छासि 


क्याश्स श्रनाहूत ने छाम की धवति दुन पई? 
ध्यवा चज प्रयास काल की नय-रंच ध्वनि दष? 
लगता है, मानो जागे हैँ स्मरण ऋज च्मपरके, 

हमत च्यत रिहु-पम दरे। 


श्री गणेश ङरीर, 
प्रताप, कानपुर्‌ 
दिनाक £ जलाई १६४२ 


प्कसतौतीन 


पाती 


मेक्यालिचू" तुम्हे पाती, प्रिय, ्रनक्याद्य मे शद तहास? 
जमहियमे तुम वते हूए हो, तर श्रभिव्यजन कौन विचार 
५ 
सेमरोममे, श्वा्तश्वातमे, रक्तकणोमे, श्रतरतर मे 
मेरी ज्ञान ध्यान पूजाम, मेरे हत मानतश्रम्र मे 
जम तुमरमे हए हो मेरी हिव-उमग करी लहर लहर म) 
त्र श्रते चरर शब्दौ से कीन भेद वला स्य? 
मैवया लिय तुम्हे पाती, परिय, श्प क्या" मे राब्द सहार ॥ 


समि हरै, मानां तव कृष्णा, घन के्तावलियो' लहरई, 
कमल मुदे, मानों मदमीनी तम एरी पियो मरलताईः 
श्रई उपा, मानो तव रु मद्-मद स्मिति कि शाः 
यो स्वम्‌ मय दहै मेरा श्रय जग, यो लम्‌ मयम जीविने धाय ८ 
म वया लिषध' तम्हं पाती, प्रियः च्या कम शद तष्टा" 


- 
पर, मेरी म्या जीवनधारा? मै तो एक विहु ह करल 
दला विदु, मि शय धार, कल तव ्नुकमा के वलः 
१ गी 


पक-सौ चार 


छासि 
दी हैम वुग्ही नेतो यह क्ल फलन एत सर लहरी "मिल, 
न्पतोष्सो ण्ठ मेद्य यहो सप्चा वह सवततर, 
मैश्यालिष तुष्टे पती, प्रि, सप्पा ल्‌" म शृन्द्बहाय 
४ 
रमे नह्य स्रु वाहि, पै ते टह तामीष्य भितरात, 
तुम पै हियके मधघुरससे, उप, भरदो मेचीलधु री, 
मलो, मम मन-जयन-कह्यरी, क्म न्याण्णी मेती अ्रपी? 
तुम दहरे युग युगफे विजयी, मैते युगनयुगक्र हाय । 
मष्वालिष दहे पाती, प्रिय, य ष्यल्‌ म शदः 


फेद्रौप एाएगार, येक 
व्रिनाद ० दिम्प्‌ १६४३ 


पक सौ पाच 


मर्धल् का मृग 


मतो मर्थलकाषय, तरि, दना जारे कितना प्वाहा। 
मैने श्रपने जीषिन-यन मे, बोलो फन जाना चमा? 
मैतोह मरयलका श्रय, प्रि, हं नाजा दधित प्या 
र 
भिलमिल तरल तरगित्त जल वल फलकरहा1 है दिनि दिशि पार, 
प्यो-जयों उस दिशि धाया त्ययो दूर हटा जल एल किरा, 
निज मरीच्क्रिकेभ्रम मे म दौड रहाट मारा मार, 
श्रप्नेलिश्नजने क्यार? पर हे जय के लिए तमात! 
मतो" मरुथल कामण, परिव, हः ना जाने क्रितना स्याता! 
#1 
यो ही दौड दौढकर क्रोडे कितनी बार भ्रा ये भने! 
ना जाने, कितने युगत्ते भँ देस रहा £ करिः सपने ॥/ 
कितु निहारी नित सरीर मम य नयनो की लप सपे! 
पररोरहित क्व हुश्रा, कही तो रेरे वन करा छक्र जगत्ता? 
मतो हः मरुयल का मग, परिय, हन जाने कितना प्याता / 
र 
कोड सह्य ह म्यल भे मँ गकस, चरटक्न-मटका सा, 
यह्‌ जीवम भीं क्या जाप्या जल मिन 2 है भ्न यह सटका-साः 


प्कपसोद 


एमि 


देसोतो, रिय, चा ष्टैकाहै यह क्षण जीमातंक्ट तताः 
मद षत द 6 पन पन वसो (८ पतो मेदो प्रण पिषित्ता (11 
्यैतोट मस्यल क मृग, प्रिय, टता जाते कितना प्यात्त । 
४ 
मेरी नीरमरी दल, तुम, हो भ्योश्ती दूर गगनमे' 
तद्प्ररह्यहि यह शरान हिय, तम प्तोह पन गारिलयत गे! 
मेरी रतभीनी स्यामा, तुम, वरो मम मनगनदाया चे 
ससा करट, श्रोठ एर पटी, श्रन्तरतर है परा पमा-सा, 
मेतोट मत्यलकाष्य, प्रिय, टना जनि तिति व्याप्ता 


केन्द्रीय कारापार, यरेलो 
दिनाङ्क ९ द्विसम्यर १६४३ 


प्कसरोस्रात 


११ [स (न्‌ 


पुलाक्त मम रोम-राम 


पृलकिते सम रोम रोम, मधुर कर॒नमय मम तन, 
कथित मम तारत्ार गरज रहै त्ख क्तर। 
(५ 
मनश्रम्पर मे उमड़ी स्वनितं यान गगन गग, 
है उच्छल स्वरतरय, तिषित्त ह चंणच्रग 
मम सेद्धियतता श्रनय; उमये मम॒ हिष-उमग, 
सजन चरण श्रर्णु रय रजिते जीवन श्रगन, 
परलकनित मम रोम रोम, मधुर कणनमय मम तन । 
र 
मम श्राकुल नयनो की म िर फोकी, प्रियतमः, 
तुम सम मनुहारे की हो छवि वोज्गी, ग्रितमः 
तुम्रो मुल मरति, क्वि उपमा की, प्रियतमः 
तष किंकिणि श्वुयामी ह भरे चयन सखन । 
पुलकित मम (रोम रोम, मधुर करनय ममत्तन { 
र 
म्रुदुल ज्योति किरण सदश, मेद-खणे श्र धकारः 
भले पारे हत, छो मम जीपनाधार्‌, 


पक सो श्राढ 


क्षासि 


धन्य हृश्रा मेरा वह निद्रा जालस बकार, 
धय हूए वुष्हे निरस मन मीलित युगल नयन 41 
पुलकित मम सेम रोम, मधुर कणनमय ममत्तन! 
४ 
मु भिरि याच्छको योश्ाश्नोच्क दिवा दान, 
मै तिदित, तलशिति घना विर जाद्रत के समान, 
लमू-मय टो गए, सजन, यै मेर विक्रल प्राण, 
श्व तक्षमी श्रये परह मे तप मधु-रस कर, 
पलकिते मम रोम-रोम, मधुरं कणनमय मम तन । 


केन्द्रीय कारागार, यरेली, 
दिनाङ्क ३ जलादे १६४४ 


प्कसौनी 


मेरे मधुमय स्वर रेगीले 


बन पन कर मिट गर्‌ छरनेको मे मधुमय सपन रंगीले, 
भर्‌ मरक फिर पसे है मेरे लोचन गीले-गीले। 
॥ 
मेरा षया कौशल ? क्या मेरी चचल चूली 2 ववा मेरैरेगट 
क्या मेस कत्पना ह्तिनी 2 मेरी क्या रस रात्त रति उम 
मकरके रूप चितेरा ? मै कय विचर सका सगन्युलपग 
मम्‌ स्वरा के चिघ्रसरयही वने, स्य ही मिरे हील, 
भरमरकर किर फिर सूचये मेरे रेण पान रेषते। 
र 
मेरे खप्न पिलीन हर है, कितु, शेप है परोरतीः 
मिटन को तोमिदे, कितवे दोड गर्हं इक भोईती, 
उस्न मिले मिल द्ी स्छतिरेवा सेट ये श्रमे श्रकुलाईसी, 
उक्ती रेख से वन उठते है भिर किर नयल चिन चमकीले, 
बन पन कर मिट गए श्रनेकों मेरे पने गीते यीले। 
र 
कलाकार क्यका म, प्रियतम, काय मैने त्रूलिश्च बलाई 
मैने कम यलत कला के मदिर में वत्तिका जलाई? 
योही कमी मेपिद्छी है मेरी अंगुली चौर कलाई, 


पकसौ दस 


कासि 


यो ही कमी हए हे कु कुच रसमय कुक ग्रहन ररते, 
वन्दन कर मिट यष श्रनेकरो मेरे मधुमय सम रेपीले! 
1 
मैने कप स्रजीरता एकी जय के कठिन शैल ग्रहनमे 2 
मै कर पाया आखु स्फुरण कव श्रपने श्रभिव्यजन पाहन^ मेर 
मुम कम भिलेपुद्र गृक्ता मावारंवके चवगाह्न मे? 
यदाकदा ह पिले युकेततो तुम जते कु श्रतिथि लगे 
योहीवनपनृकर विग्डेहैँ मेरे मधघुमय खप्न रेगीले। 


गणेश वुटीर, कानपुर } 


दिनाङ्क मदे १९९८ 


८ 


पक सो ग्यारह 


दाने का म्रविद्धान कया, प्रिय ? 


दाने का प्रतिदान क्या, प्रिय? 
वयको जवदे चुका, तथ्‌, प्रति गृहण का मान बयाभ्रिय ? 
दानि का प्रतिदान क्या, प्रिय 2 
+ 
नेहे फेहत हाट मेमैने नजाना मावव्या है? 
मविन्ताीमे प्डेजी, वह सुरतिका चप क्याहैः 
दावे पर जमश्राणुरै, तप सेषमी कुषदाव व्याह? 
जपफि दे डाला समी कुद, आति का किर व्यान क्वा्रिव ? 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय? 
र 
मन मोपरूया कि मुमको, निहुर, तुम तिज नेहदेदौ, 
मैन मगरथा कि यममरुप्रारुकी कुमेहरेदी, 
मै सतत श्नितेत व्यो मोर कि तुम इक गेहदरेदो? 
तव उपेक्ताके गरल काकरनल्यगा एनव्याप्रिव 
दान का प्रतिदान क्या, प्रिय 2 
र 
सुम न मेरे हये सको, तप मी ममे क्या शोच, प्रियतम ? 
स्फटिक हीरक मे, कलो, कर श्रा सकरा है स्लोच, प्रियतम ? 


एकः सौ वारह 


छासि 


तुम निभाशचो निज निटुरता तिष्य नि सकोच, श्रितम्‌, 
पर, निमाेम र श्रपनी तित समसु छान क्या, रिय? 
दानि क प्रतिदान क्या, श्रिय? 
४ 
ये लेखो, शकाश्च मे तमके नसत च्रनगिनत, साजम, 
यह लसो, मम नयन मे चमक लयन शप्र विनत, साजन, 
शचौ, तिञ्जन कर्‌ उठी तव गमन-उ्पुक् चरर पजन / 
वुमन रुर पुन सक्तोमे गमन के कुद गान क्या, प्रिय ? 
दान का प्रदान क्या, प्रिय ” 


कानपुर 


धो गणेश कुटीर, 
दिनाङ्क ४९४ | 


पक सौ तैरह 


मासो के पाहुन 


आरो के प्रहुन चराए्‌ ची" चते गर ह्क प्षणु मे, 
हम उनमी परो हीते छले गरएङ्कत्तशमे। 
॥ 
कुन गीला सा, कुल तीला ता, द्रतिधि भवन जर्जर-ता, 
श्रोगन मेँ प्रतमड के पे पत्तो का मर्गरता, 
छ्तिथेय के रद्रकण्ठ मे सायत का पर्धरत्ता, 
यह स्थिति लसर ्रकलाहरद्ये र्यो न श्रतिभि के मन मे 
श्रो के पाहुन जाए व्री" लौट चले हके सएमे। 
र 
शय श्रतिथिशाला यह हमने रच पच वर्यो न वनाई 2 
जग को श्रपनी सत्प चातुरी हमने वयोन जना? 
उनफे चरणागमन स्मर्य मे हमने उमर गष, 
शष्य दान कर कीच मचा दी हमने श्रतिथि तदन, 
रणो के पाह्नश्राए्‌ श्रौ" लौट प्डेई्ककेणुमे। 
र 


येयदिरचपृष्धते ग्योहै तरतिथि-कत्त यह प्रीला। 
पयि तनि प्रते ज्ये है सुरि वत्त यह गीला। 
तोये जाता ज्ञातउहं है यह उनकी ही लीलाः 


पक सौ चौद 


छासि 


है पश्रिलता आल हमारी माटी केकर्क्यने, 
र रो ऊ पाहुन ऋण करौः लौट चले इकक्णमे। 
¢ 
श्यतियि सिह्यरे श्राज हमारी तीती पतकड वेला, 
श्या दगो मे मिष्ट दुर्दिनो कहै जमषटमेला, 
भडी शरीर प्रतमड से ताडित जीवन निपट शेवा 
हम खोए सेर्डे हृ एकारी च्रोगन मे, 
राणो के प्रन आए चौ चलेगए्‌ जकत्तरामे। 


गणेश कुटीर, कानपुर 
दिनाङ्क ६ मह १६९ 


पक सौ पन््रद 


गान-निरत मय मन-खग 


फिर-किर किर, चिव किव ङिवेः बोल रहे शैल गिहिग, 
ध्वनिनदित श्च तरतर, गनिनिरत मम मनसग। 
॥ 
बाले रशमि स्नात, दिवि, निखरी पर्वत रानी, 
उ्मेग॒ उठी मन्पूदी व्ल नेह रप्तस्ामी, 
पमनादोलित शतशत शावा श्ररकानी, 
सृत्य पिरत त-पह्यषर, नाद मगन सय श्रय जग, 
ध्वनि नन्दित एतत दन्ते, गान नित्त मम मनसग। 
१ 
सधन हरति पक्षवयुत्त श्रयुत डाल युन बाली 
नाच रही यह गिरत धिरि-रानी मतवाली, 
डोल उदी यै बाहं बरव्तसी दे त्राली 
श्राली री, यह इति लस चर मन क्यो न उर्मेग 
किर-ङिर किर, चवे विव भिवे बोल रहे रल विहग। 
र 
देखो, यह ध्वनि श्ाई, सीटी सी, कनो मे, 
जती प्रमान खगकी। भ्या उप्ते मरणो म-- 
तपन है ? उलन है क्या उक्के गानोमे? 


धक सौ सोलह 


छासि 


सी दिह्‌ यन श्राया क्या उ्तक्रा काल-उर 
कर्यो यो श्रकुलायाप्ता बोल उठा वह नयसगर 
४ 
धूप छोह, दुत-दस, श्रानद्‌ निरानद्‌, ग्राण। 
जीर्न के पद्व लगे। उलके है र्दन मान, 
श्रथ नीड लसखसगको व्यथं लगी निज उन; 
रागी तिमत धित यह उह्या रक्रमय स्वररेय । 
इत्रीलिये श्रकरुलाकर गल उठा यह नय सय। 
८ 
धधलास्ा, नीला श्रम्वर यह कप रह्य, 
श्रपमे तकरण उर ते जगती को रठोप रहा, 
किप्ती गहनता को, सलि, मम लपु मन नापरहा, 
कितने गहरे हो तुम, रलो, हेप्रार घुभयय 
छार क्यो रोकलिया तुमने मम सूना मय? 
7 
हलका होने कोटि व्या यात टौहभार? 
जीवन मे श्रा ह्ये वकर क्या परुं प्यार? 
देसो, मभ नयनो महै कितना न्यथाष्ठार। 
युक्त कगेक्या तुम मेरा यह भाप विलय 
ध्वनि नद्दित हृदय, मा्‌, यान पिरत मम मन सय। 


कारमीर विधान्ति बुटीर, मन्सूरी 
विना १ श्रतरैल १९४६ 


ण्क सौ सप्रद 


पक सौ सर्द 


क्कि ? 


श्राति की बह टेर मेरी, शासि" की श्रनुन श्रा, 
श्राजे श्रम्दर से उलट फर यह प्रतिध्यनि दी सुनाई, 
नासि" की शुगर श । 

५ 
निपल, कैसे परा सकोगे वे गगनचारी चरु मम? 
कतया के मी थैय पर्त क पद्‌ शरवुसरण्‌ मम, 
करित नूपुर ध्वनि चयम्या, हें श्लल चरणम्‌ मम, 
यो गहन च्राकाश वारी मन गगन के वीच छु | 
श्नासिः की चनुगरज श्रां / 

र 
देव, य चऋष्टद्गयुत प्रशिपात मेँ बह्माण्ड पेरू, 
नाम मालाराष गँ सवे सौर मणर्डल-चक करू 
गोदर्मेल सीव तुमरौ यदि तडपकर्‌ श्राज टेन्भ 
है मरोसा यह ती ते कति = की यह ली लगाई । 
नासि की तरुगरन श्राई। 

र 
म्नासिमिः कहने से न ह्ेगी तनिक मी विचलित प्रीता, 
सुहट श्रालतिर माव की ग््योलेरहे हये तुम परीत्ता, 

धी जुरिल्ली नागा एड प्रम्तक्रय 
बीरूनिर 


कासि 


हम मही कच्चे पिलाडी, ले चु हम सेह दीक्ता, 
यह तुम्हरी टोह, साजन, जागररु सदेश लाई 
नासि दी अनुगूल श्रई। 

। 
पछ्रजतो हें हाथ ररे द्रवते च्रौर साली, 
पृर श्वि ईस श्रायः कीक्मते हुई सीमात वाली ? 
हें नादि - थनत मेरे शानः की परियो निरयली, 
दढ हणा सोके पहले श्रय श्रपना कहाई, 
नासिः की अनुगून श्रई । 

५ 
श्राज, दिन रहै, बिलोगे तुम, भके है पूरुं निश्चय, 
कथोमि तुम कह जो गए हो, ठम हेमे रत का भय, 
श्ङ्कशायी दुम वनोगे, लुप येगे नै सराय, 
है चरचलल सौभाग्य मेरा, 2ह की मेरी सगाई, 
नालिः की श्रनुगज श्राई। 


रात्रि ११ वजे 


भरी गणेश कुटीर, | 
दिनाङ्क २८ नवस्वरर १५३६ 


प्क सो उन्नीस 


